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कान्स माला 


प्ीसाम्न्‌ पृणता 
ॐ 
सम्ब पञ्च1शिका 


राजानकश्र्छिमराजकृलय1 रकया समेता । 


परष्ण। तट्‌ पलम्‌ व एर ९-द्‌ मा सरन्य हम्य - 
भाभिः स्वाप रस्यति रस यः परं नैत्यमेव । 
क्षीणं ताणं पुनस््पे चतं मरयत्येवर्माट्‌ - 

गदो लग लील कततहद्‌य नोभे ।वद्षनमेक्म्‌ ॥ १५ 


एतदपवेशवेवश्य वृ) 1<नषाद्षगा वयम्‌ 
विमृरामो मनाक पम्रह्ततिषम्बप शुके स्तरतिम्‌ ॥ ॐ ॥ 








(::. रस्‌ सयेस्त ति गवती त।परदवस्य पत्रेण र ्णिवेशा(षणेन क्ीस्येत श्रनीतिति रीका- 
कारः पारम समि च वदाल | त।रपरागे केक सननन्यनरशाततमे$ध्यामे ~= 

ततः सानो महावा; ष्णात यणो परीत । शरा खफिकल्दां द्वेरारासनोन्स्कः ॥ 
शम्ब पश्चाङके; करोकैवेद गृह्यपद क्षर : । यश्स्ुतोऽह (वय, ध्मर्‌ तित नोऽसि त सदा ५, 
हेत्य दि श्लोके: समम्नस्य पञचाशद्लेकान्मकरिस्तागी कर्माणं पतीयने । सतृशरिस्त्‌ 73 नसि 
षा ३ >द1च द यमेव स्यात्‌ । + अयं रीका कारो २'जानकफोमराअस्त्‌ कश्नीरेम (© - 
श्ना न्दीयेमादकषातकद्नारम्मे असीत्‌ । यतोऽ यमा^म।तं ॥दन्ीलक्रिः 
णेयाति । ग्रन्धाञ्चतल्किता हते जायन्ते -- परमायैसृग्रहङहनिः, प्रत्यभितताहूद्‌मम्‌ , प्रैव करण- 
स्तोत्रम्‌ › शम्ब पद्चाशिका टीका, सतवाचिन्तामाशङ््‌।नः , द्दातरणैयः › स्पन्द सन्दोहः, स्वऋछन्दो - 
द्योतः । ३ समम्बश्चषशैकारीका प्रत्यभिज्ञा सत्रान्‌११¶णी वरते । तव चम्बवकत्वेत छता 


हते - आग्राय; काहि काक्रमः, काल्गत्तरम्‌ ; नन्दि श्िरवा > रीशिरदा + प्रवा 
फऽय उर त्रस रनन्नेग्र्ह रव्यनाम्‌ ' 
उयष्यतन्यःभूतस्यश : ए त वद ह कान्तये ॥ ३ 1 


फ # * 
तनश्तागान्मह्वक्नायरहस्वनह( या सहन्नरेप्रदन्यरय १7: चत4- 


॥ ति पे [ॐ = 
ततम्‌ ‡+र;ञ्‌: .त3: भ्रातस्तव. स्वात्म7ववन्वन्स्न ण्न जगना ञनग्रह्‌ष्य 


त्रम पक्रमति 
४८८. 
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। चामा 
श्रद्धार्चन 


न~ 


सम्पादकोय 


कृष्ण-भधक्ति-रस का रसास्वादन करने मे आजीवन तत्पर बने हए 
सन्त महामना पूज्य बालकृष्ण जी महाराज से कौन वृन्दावनवासी परिचित 
न होगा । ई, सन्‌ १९९६ मे उनकं गोलोक म जाने पर उनकी पुण्य-स्मृति 
पर उनके भक्त लोगों ने "रसार्चन' नामक पुस्तक कौ रचना को । इस पुस्तक 
को देखकर मन अति प्रभावित हुआ। हमारी आदरणीय गुरु बहिन सुश्री 
कमला जी बावा का मन इस पुस्तक को देखकर अति हर्षित हुआ । फल 
यह ह॒आ-उनके मन मे अपने गुरुदेव श्री ईश्वर स्वरूप जी महाराज, स्वामी 
लक्ष्मण जी के प्रति भी इसी प्रकार का ग्रन्थ प्रकाशित करने का संस्कार 
अंवुरित हुआ । उन्होने अपने मन का शुभ -संकल्प अपने आराध्यदेव 
परलोकवासी गुरु महाराज के चरणों म समर्पित किया । गुरुदेव आशुतोष 
तो थे ही, उन्होने इस संकल्प को फलित बनने को स्वतः सुविधा प्रदान 
की। श्री लाल जी चदृढा जो श्रीईश्वर- स्वरूप जी महाराज के परम स्नेह 
के पात्र है, कमला जी ने यह शुभ कार्य उनके हाथ मे सौपा। सोभाग्वश 
तै श्रीनगर से दिल्ली दिसम्बर के मास मे आई। लाल जी ने मुज्ञ तक 
यह शुभ बात परहंचाई । गुरु-कृपा से मैने अपनी ओर से तो सभी गुरु 
भादयो ओर गुरु-बहनों से इस कार्य मे योग-दान देने कं लिए कहा, किंतु 
कडयो ने तो बात हंस के टल दी, पर गुरु-शक्तिपात से आघ्रात कई 
भक्तों ने, अपने मानसिक उदार जो उनका गुरुवर्यो के प्रति था, उन का 
बडे परिश्रम, भक्ति तथा अनन्य स्नेह म॑ विभोर होकर हम तक लिखकर 
पहंचाया । इस का मुख्य कारण यह भी था कि अपनी जन्म-भूमि से मूलतः 
वियुक्त होकर गुरुदेव कौ शीतल छाया सं भौ वंचित हो जाने से इनका 
हदय छलनी हो चुका था, इसी हेतु अपने हदय कां मरहम-पटी करने का 
सुअवसर देखकर इन महानुभावं न जो कृ भी अपने गुरुवर्यं कं प्रति 
लिखा, उसके लिए कमला जी व हम सब उनकं आभार ह । 
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ग्यारह 
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इसके अतिरिक्त वन्दावनवासि्यो ने भी गुरुवर्यं के प्रति श्रद्धाजंलि्यं 
समर्पित की दहै। श्री स्वामी ईश्वर-स्वरूप जी महाराज का व्यक्तित्व अपनापन 
लिये था। बचपन से ही भगवान शंकर म अनन्य प्रीति रखने वाले योगीराज । 
गुरुवर्यं के प्रति जितना कहं कम है। जिन महानुभावं ने उनकं दर्शन किये 
हैं, वे स्वयं उनकी महानता का मूल्यांकन कर सकते है । हम अकिंचन 
अधिक क्या कह सकते है । उनकी पावन- स्मृति बनी रहे, इसी लक्ष्य 
से यह पुस्तक आप के हार्थो म आ रही टहै। 


सन्त श्री बालकृष्ण जी महाराज हमारे गुरु प्रवर ईश्वर-स्वरूप जी 
( लक्ष्मण जी ) महाराज के परम मित्र ओर सुहृद्‌ थे। एक ने अपने इष्ट-देव 
भगवान्‌ कृष्ण की जन्म-भूमि वृन्दावन मे रहकर काल-यापन किया ओर 
दूसरे सन्तवर्य ने भगवान्‌ शंकर के निजी निवासस्थानं कश्मीर कं श्रीनगर 
मे अवस्थित ईश्वर-पर्वत के दामन म आजीवन रहकर अपने राज-योग 
से इस धरा-धाम को पवित्र किया था। दोनों महान विभूतिर्यो को स्मृति 
बनी रहे । इसी प्रयोजन से इस पुस्तक का निर्माण हुआ हे। 

इसके अतिरिक्त श्री लाल जी चदृढा ने इस ग्रन्थ म स्वामी जी 
महाराज के कई भावों से खचित चित्रं को देकर बहुत ही प्रशंसनीय काम 
किया है। इतना ही नहीं स्वामी जी महाराज कौ प्रधान शिष्या सुश्री शारिका 
देवी जी जिनका स्वगरिहण अपने गुरुदेव से पूर्वं छः मास, फाल्गुन कृष्णपक्ष 
तृतीया को हुआ था, उनके मनोमोहक चित्रं को भी इस ग्रन्थ मं स्थान 
दिया है । देवी जी, बाल- ब्रह्मचारिणी, तपस्वी गुरु-सेवा मेँ रत, त्याग ओर 
सहन शक्ति की प्रत्यक्ष साकार मूर्तिं थी। कश्मीर कौ प्रायः सभी जनता 
उनका दनि करके अपने आपको कृत-कृत्य समञ्लती थी । वृन्दावनवासी 
महाराज जी के शिष्य भी उनका हदय से आदर करते थे । उनकं विषय 
मे भी करई महानुभावकों ने उनके जीवन में घटित घटनाओं का उल्लेख 
इस ग्रन्थ मे किया है। उन सज्जनं के प्रति हम हदय से आभार प्रकट 


कर रहे है। 





बारह 
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हमारी गुरु बहिन सुश्री कमला जी बावा कं पिता जी, आदरणीय 
लाला ताराचन्द जी थे। वे काश्मीर के राजा हरीसिंह जी कं समय मं 
शालामार म अवस्थित फार्म बाग के मैनेजर थे। वहां सपरिवार रहने से 
लाला साहब का आना जाना, गुरुवर्यं ईश्वर स्वरूप जी से लगा रहा। 
इनकी कन्या कमला जी के पतिदेव श्री इन्द्र सिंह बावा, जो सेना के वरिष्ठ 
नायक थे, उनका देहान्त अल्पायु म ही सिंगापुर कौ लडाई म वीरयोद्धा 
के रूपम हुआ। कमला जी की आयु उस समय अनुमानतः २७-२८ वर्ष 
की थी। लाला साहब जी ने उन्हं श्रीमान्‌ ईश्वर स्वरूप जी कं चरणं 
मे बेठने का सुपरामर्श दिया-फल यह हुआ कमला जी तन, मन से स्वामी 
जी महाराज को सुपात्र शिष्या बन गई। महाराज जी कौ आज्ञा का पालन 
करना, उनके जीवन का ध्येय बन गया। इस प्रकार बीसों वर्षं व्यतीत हा 
गये। श्री महाराज जी कें शिव-लोक म जाने से उनका हदय छलनी हो 
गया, इसकी मरहमपद्री करने कं लिए वे आदरणीय सन्त शिरोमणि बालकृष्ण 
दास जी से सुपरामर्श लेने कं लिए गर्ह। उनकं कल्याणमय परामर्श का 
फल ही 'श्रद्धार्चन' के रूप मे फलित हआ है। बहिन कमला जी के 
असमय म ही स्वगरोहण होने से हम सभी को हार्दिक खेद हुआ, वे 
दस अपने सत्य-संकल्प रूपी वृक्ष का सुमधुर फल चखने से वंचित रहीं 
किन्तु परोपकार का फल तो अवश्य उन्हे ही प्राप्य है। कहा भी है :- 


'' परोपकाराय वहन्ति नद्याः 
परोपकाराय दुहन्ति गावाः 
परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः 
परोपकाराय सतां विभूतयः।। 
सो वह अविस्मरणीय कार्य कर गई। सभी भक्तजन इस ग्रन्थ के 
पढने से लाभान्वित होगे। अतः कमला जी कौ आत्मा भी सुखी होगी। 
यह हमारी धारणा है। 


- गुरुकृपावगाहिनी 
प्रभा देवी 


तरह 








छी ~ 














3, न्याय मार्ग 
चाणक्यपुरी 
नई दिल्ली-१९०० २९१ 


डो. कर्णं सिंह 
ससद सदस्य 
( राज्य समा / 





सत्येव जयते 


भारतीय दर्शन एक अधिक समृद्ध तथा 
बहुमुखी धरोहर हे जो वैदिक काल से लेकर आज तक 
निरतर अटूट चली आ रही हे । इसमे अनेक ग्रन्थ, अनेक 
दर्शन, अनेक विचार धाराये पेदा हुई हे ओर हरेक के 
साथ अनेक सतो, महापुरुषों ओर महान स्त्रियो का 
सबध रहा हे। एेसी ही एक परपरा कश्मीर शेव शारत्र 
५: कहलाती हे जिसके सवसे प्रसिद्ध प्रवर्तक चोदहवीं 
शताब्दी के आचार्य अभिनव गुप्त रहे। वह परपरा आज तक चली आ रही है ओर उसी 
परपरा मे थे स्वामी लक्ष्मण जी रेना जो लक्ष्मण जू के नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी कटिया 
कश्मीर कं विख्यात निषात बाग के समीप गुप्त गगा के शेव मंदिर से जुडी हुई थी ओर 
वहीं उन्होने अर्द्धशताब्दी तक कश्मीर शेव दर्शन का प्रचार किया। 

मुञ्े बचपन से ही उनका व्यक्तिगत आशीर्वाद प्राप्त ह॒आ। मेरे माता जी बड़े 
धार्मिक प्रवृत्ति की थी ओर वे समय-समय पर उनके दर्शन करने जाती थी। मे ओर मेरी 
पत्नी भी अक्सर उनसे मिलते थे ओर कई वार उन्होने हमारे निवास स्थान मे भी दर्शन 
दिए। उनमे जो सरलता ओर वदता का संगम था वह वारतव मे अविस्मणीय था। 

लक्ष्मण जू की कई कृतियां प्रकाशित हई हे लेकिन उनके विषय मे संस्मरणं 
का अभाव रहा हे। मुञ्चे प्रसन्नता हे कि कई व्यक्तियों ने जो उनसे जुड़े हए थे बड़ी श्रद्धा 
कं साथ अपने सस्मरण लिखे हे ओर उसे शश्रद्धार्चन" के रूप मे प्रस्तुत किया है । मे इस 
अवसर पर स्वामी लक्ष्मण जू को जहा अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हू वहां 
भगवान शकर से प्रार्थना करता हूं कि कश्मीर शेव दर्शन कभी लोप न हो; ओर इसका 
प्रचार-प्रसार दिन-प्रतिदिन बढता जाये। 





कर्पूरगोरम करुणावतारम संसार सार भुजगेन्द्रहारम। 
सदा वसन्तम्‌ हृदयारविन्दे भवम्‌ भवानी सहितम्‌ नमामि।। र्व - 


मगलवार दिनाक २४. ३. ६८ कर्ण 
नई दिल्ली - ११५००२१ | 
दूरभाष : (०११) ६११ १७४४, ६११ ५२६१ फैक्स : (६१-११) ६८७ ३१७१ 


कर्णं सिंह 











टौ शब्द 


` गुरु मूरति छबि चंद्रमा, 
सेवक नयन चकोर । 
अष्ट प्रहर निरखत रहउ, 


गुरु मूरति की ओर ।।'' 





हजारां, लाखां प्रज्वलित दीपक भी इकट किए जार्यै, तो भी प्रकाशमान 
सूर्य कौ समता नही कर सकते । परम पृज्य श्री सदगुरु, स्वयं प्रकाशमान 
सूर्य थे । मानो ईश्वर-स्वरूप, भगवान शंकर के रूप मे कलिके अवतार 
ही हे। 

भगवान व उनके भक्तों को थाह कौन पा सकता है ? भगवान-श्री 
ठाकर जी कौ लीला अनन्त है, तो उनके भक्तं की भी लीला परम अनन्त 
टे। एक प्रयास किया गया कि, परम पृज्य श्री स्वामी जी के सेवक जन, 
जो-जो उनकं सम्पर्कं मे आए या उनके चरण शरण मे रहकर जो-जो अनुभतिरयो 
उन्हं हुई अपने श्रद्धा के सुमन लिख भेजे । इनकी प्रेरणा का श्रेय परम 
पूज्य श्री बालकृष्णदास जी महाराज, वेणु विनोद कूज, वृन्दावन को ही जाता 
हे। बे बार-बार कहते थे कि-'" पूज्य स्वामी जी पर एक ग्रन्थ प्रकाशन 
होना चाहिए। '' 


हम ये श्रद्धा कं सुमन“ श्रद्धार्चन'' के रूपमे परम पूज्य श्री स्वामी 
जी कं वैशाख कृष्ण पक्ष द्वादशी के शुभजन्म दिन पर (91 ए111]1 02) 


हि 


उनके कर-कमलों मे अर्पणकर यही याचना करते हे। 





| सोलह | 
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'*मन रे नित गुरु चरण रहिये । 
मंगलमय सर्वं सुख राशी, 
सर्व-व्यापक घट-घट वासी, 
मन रे नित गुरु चरणन रहिये । '' 


परम पूज्य श्री बालकृष्णदास जी, (२४ मई १९९५ मं) नित लीला 
मे प्रवेश कर गए । “"रसार्चन'' के प्रकाशन के बाद, श्री ठाकर जी, घनश्याम 
जी शर्मा, वृन्दावन से लगातार प्रेरणा देते रहे। हमारी बुआ जी, “श्री कमला 
जी बावा के मन मे लिखने का उत्साह हआ। उनका उत्साह देखकर, 
परम पूज्य स्वामी जी की प्रमुख शिष्या "पूज्य श्री प्रभा जी'' ने सभी 
शिष्यो से अपनी अनुभूतिर्यौ, श्रद्धाजंली एवं संस्मरण लिखकर भेजने को 
कहा । पूज्य श्री प्रभा जी का सहयोग तथा उनकं परिश्रम का ही फल 
है-“"श्रद्धार्चन '' उन्होने ही संपादक का भी कार्य सम्भाला, ओर ग्रन्थ को 
सवारा भी। पृज्य श्री प्रभा जी व घनश्याम जी शर्मा कं आशीर्वदि से 
ही यह कार्य सम्पन्न हो सका हे। 


^“श्री कमला जी-बावा''-पूज्य श्री स्वामी जी कौ प्रमुख शिष्यो में 
सेदहे। छोरी उग्र से ही उनका पूज्य स्वामी जी के सम्पर्क म आना हुआ। 
उनकी सद्गुरु के प्रति समर्पण, सेवा, श्रद्धा से वह परिवार म॑ एक मिसाल 
बन गई । उन्दीं के निमित्त से परिवार पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों मं 
आश्रित हो गया । यही नहीं -ब्रज कं उच्चकोटि के सन्तों से भी आशीर्वाद 
व प्यार उन्हीं के माध्यम से मिला। पूज्य श्री बालकृष्णदास जी महाराज 
कहा करते थे, '"कमला जी आप सब कौ "1016" है । उन्ोने ही 
हमे, समय-समय पर मार्ग दर्शन कराया । उनका आभार, उनका ऋण हम 
कभी नही चुका सकते है । बुआ जी तीसरी बार ““अपोलो'' मे ^\0 
हई । एक महीना ।.0.(4. मे रहने के बाद, कमरे म 91 हई । परिवार 
वालों ने सुञ्याव दिया कि बुआ जी को 118| 00" दिखा दिया जाय । 
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 श्रद्धार्चन 


10-2-98 शाम को उन्होने 09 को देखा । बोलीं कुक नहीं, देखकर 
ओंँखं बन्द कर लीं । हम सबकी यही इच्छा थी कि वह अपने कर-कमलों 
से ही यह “श श्रद्धार्चन'', परम पूज्य श्री स्वामी जी को समर्पित करतीं 
किन्तु दुभाग्वश एेसा हुआ नहीं । 13-2-98 को ब्रह्म मुहूर्तं म संसार को 
त्यागकर वे, अपने सदगुरु के श्री चरणों मे लीन हो गई। किन्तु हमें 
यह पूर्ण विश्वास है कि उनका सद्‌ आशीवदि हमारे सभी कार्यो को सफलता 
प्रदान करेगा । उन्हीं कौ सद-आन्तरिक अभिलाषा से ही यह ‹"श्रद्धार्चन'' 
सभी भक्तो के समीप उपस्थित है। 


^“ श्रद्धार्चन'' के कार्य मे रुकावट बहुत आई । “बुआ जी'' का 
स्वास्थ्य लगातार लिगडता ही चला गया उन्हांने “'श्रद्धार्चन'' के प्रकाशन 
का कार्य मुदे सौप दिया। पूज्यभश्री प्रभाजीने जो कि संपादक रहै, 
श्रीनगर चली गई । कई कारणों वश कार्य कौ गति धीमी पड गई । यह 
सद्गुरु जी कौ कृपा थी जो कि हाथ बटाने कं लिए डं कल्ला आगे 
आये। अपने अनुभव, परिश्रम ओर लगन से उन्होने प्फ संशोधन, “श्रद्धार्चन '' 
की भाषा को शुद्ध ओर सुन्दर बनाने का भी कार्य किया। हम डोऽ 
बद्रीनाथ कल्ला के विशेष रूप से आभारी है। 


हमने डं० कर्ण सिंह जी से जाकर प्रार्थना की, कि वे “श्रद्धार्चन'' का 
"01५५810" लिखें । उन्होने हम बहुत उत्साहित किया । कहने लगे ““ मुञ्चे जिस 
दिन फाइनल प्रूफ दिखला दोगे, तो २४ घण्ट मे मै ०५५2५ लिख ्दूगा । हो 
सका तो पूज्य स्वामी जी कं संग एक फोटो भी दुगा!" उन्हं ^" श्रद्धार्चन'' की 
फोट पसंद आई होगी ! हम डोः कर्ण सिंह जी के बहुत आभारी है। 
राधा प्रेस से सम्पर्क बहुत सालों से है। राधा प्रेस जाकर एसा 


लगता है, जैसे गीता प्रेस पर्व गये हो। राधा प्रेस का वातावरण बहुत 
सात्विक दहै । जब भी व्हा गया केवल हरि चर्चा ही हर्द । ^" श्रद्धार्चन'' 


अट्टारह 
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श्रद्धार्चन 


कोरूपदेने म राधा प्रेस का बहुत सहयोग मिला। हम विशेष रूप से 
श्री व्यासनन्दनशरण जी शर्मा-'' चाचा जी'' श्री वंशीवल्लभ शर्मा जी एवं 
श्री सुधीर जी शर्मा ओर प्रेस के अन्य कर्मचारियों के हम आभारी है। 


पूज्य श्री स्वामी जी के भक्तो को हमारा कोटि-कोटि प्रणाम ह। 
हम उन सभी भक्तं कं आभारी हे जिन्होने अपनी श्रद्धाजंली व अपने संस्मरण 
भेजे हें । उन्होने अपने श्रद्धा सुमन भेजकर '"श्रद्धार्चन'' मे चार चोद लगा 
दिये हे । "'श्रद्धार्चन'' उन्ही का है। भक्तों के लेख पटढकर मन रस-सिक्त 
हो जाता है। तन रोमान्चित हो उठता हे, नेत्र भर-भर आते हैँ ओर प्रेमाश्रु 
ढलने लगते है ओर मन की गति खो जाती है। 


प्रयास तो यही था कि कोर्ट त्रुरि न रह जाय। कोई रह गई हो 
तो आप हमं क्षमा करेगे ही। 


अन्त मे सद्गुरु देव श्री स्वामी जीसे प्रार्थना है कि, अपनी कृपामयी 
दृष्टि द्वारा अपने भक्तों को कृतार्थं करते रहे । ^" श्रद्धार्चन'" के माध्यम से 
वे स्वात्म-ज्ञलक सदैव हमारे हदय ओर नेत्रं मे प्रकाशित करते रहे । उनके 
चरण-जलजो म शत्‌-शत्‌ प्रणाम । 


जय गुरु देव 


-असचरज लाल चड़ 


उन्नीस 
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श्रद्धार्चन 


पावन सत श्री लक्ष्मण जू महाराज 


कमला जी, वृन्दावन 


[ भ, पावन संत पूज्य श्री लक्ष्मणजी महाराज के संस्मरण मेँ अपने पूज्य 
गुरुदेव के दिव्य जन्म तथा दिव्य जीवन लीला चरित सुधा का वर्णन करने जा 
रही हू , उसमे असंख्य अपराध हो सकते है । इस धृष्टता को हे गुरुदेव! आप 
क्षमा करे । मेने अपनी अल्पमति से जो कुछ भी गुरुदेवकं श्री मुख से सुना 
ओर अनुभव किया परमार्थ या शास्त्र के विषय मे, उसे लिखने का प्रयास कर 
रही हू । इस लेख मे यदि कोई त्रुटि रह जाये तो भक्तजन तथा विदत्‌ समाज 
उसे क्षमा करे। ] 


मुञ्च जेसे व्यक्त्ति के लिये श्री स्वामी जी का दिव्य जीवन चरित्र लिखना 
बहुत ही कठिन कार्य हे, उनके विराट अलौकिक व्यक्तित्व की ओर ध्यान देने 
से लेखनी रुक जाती हे, बुद्धि स्तब्ध हो जाती है, किन्तु यह तो सर्वं सिद्ध है 
कि वह हम लोगों के लिये ही आये थे। गुरु-मित्र-सखा-सहृदय व आचार्य के 
रूप मे । सर्व प्रकार की मलिनता धोने के लिये अपने अभय से हम सब को उठाने 
कं लिये ही वह आये थे, उनके स्नेह तथा प्रेम से मोहान्ध होकर हम कभी कभी 
प्रतिकूल आचरण भी कर लेते थे तो वह किंचित प्रेमवश-करुणापूर्ण क्षोभ से कहते, 
“आज सिंह क्यों स्वेच्छा से भेड़ो मे मिलकर भेड बन रहा हे। तुम लोग कैसे 
समञ्मोगे ?““ कभी कभी रोष मे कुछ कह भी बवेठते तो वैसा ही हो जाता था, 
वह केवल हमारा सुधार करने के लिये ही एेसा करते थे। उसी अमूल्य निधि 
का स्मरण-मनन-विवेचन करने कं अतिरिक्त उनको समञ्जने का अन्य उपाय 
ही क्या हो सकता हे। हम देखते थे कि कभी वह धर्मार्थ जिज्ञासुओं को आसन 
पर बेठकर आदेश तथा उपदेश दे रहे हे । सहस्रां नर नारियों को मातृवत्‌ वात्सल्य 
कं साथ खिला पिला रहे हे, सहस्रो को आशीर्वाद दे रहे हैँ । प्रतिदिन उच्चतम 
आध्यात्मिक भाव के साथ-साथ तुच्छातितुच्छ साधारण काम काज तक भी 
तन्मयता से करते थे। 
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मितभाषी, मिताहारी, जितेद्दिय, आत्मसमाहित, शान्त, सोम्य, सर्वप्रियकारी, 
प्रियभाषी, कठोरतम शव्त्िशाली इन महान्‌ गुरू देव के अविचल संकल्प को 
देखकर अतिशय प्रवीण बुद्धि वाले को भी विचार करना पडता था, सुदृढ़ परन्तु 
तीव्र गति से आकाक्षित महाभाव लाभ के लिये अग्रसर होते हुए भी इन सभी | 
भावों का लोकिक-अलौकिक का अपूर्वं मिलन। उनमे विराम-विश्राम का नाम तक | 
नहीं था, कही समाधिनिष्ठ बेठे ह तो कहीं धर्म प्रचार कर रहे है, तो कही उपदेश | 
दे रहे ह, उसी समय मजदूरो से काम करा रहे हे, पलभर मे पाकशाला मे जा 
| कर प्रबन्ध कर रहे ह । सहसा राजमिस्त्री के पास जाकर अदेश दे रहे हे । देखते 
ही देखते धर्मार्थी जिज्ञासुओं को आसन पर बैठकर उपदेश दे रहे हँ | वह 
निष्कर्म-वाद (कर्म रहित हो जाने) को रही आध्यात्मिकता नही समञ्जते थे। 
| आलस्य-निद्रा-तन्द्रा-जडता को वह परम शत्रु मानते थे। निद्रा के विषय मे कहते | 
| थे कि ३ घण्टे रात्रि को सोना पर्याप्त हे, ओर आप सदा २ बजे रात्रि को जाग 
जाते थे ओर सुबह ६ बजे के लगभग स्नान आदि नित्य कर्म करते थे। भोजन | 
कं बारे मे कहते थे-भोजन न करने से बहुत कम मनुष्य मरते हे, ज्यादा व अहितकर | 
भोजन करने से ही अधिकांश लोग रोग व मृत्यु के शिकार बनते हे । जितने भी | 
रोग ह वह सब असंयम के ही फल स्वरूप हें । कहीं पर अधिक भोजन, तो कहीं | 
पर अभक्ष्य-भक्षण खाने से ही लोग रोगी हो जाते हे । शाक ओर भातसे ही यह 
शरीर स्वस्थ्य बनता हे। जो लोग शाक भात ही खाते हे क्या वह दूसरे लोगों 
से कम शक्तिशाली हं ? उन्होने बहुत लोगो को शाकाहारी बनाया । वह कहते 
थे कि मांस खाना पाप हे। | 


परम पूज्य श्री स्वामी जी आध्यात्मिक जगत की एक महान विभूति थे। 
देश विदेश मे फले हुए उनके असंख्य भक्तगण उनका पावन स्मरण, चिन्तन, 
कीर्तन, भजन कर अपने लौकिक जीवन को सार्थक बना रहे है । उनके भक्तों 
की उनके प्रति असीम श्रद्धा अखण्ड अनुराग ओर अटूट आस्था हे। 


“ 








मुञ्ञे आशा हे कि यह लेख भक्तजनो के हदय को आह्ादित करने मे समर्थ 
होगा। श्री स्वामी जी की जीवनी अनेकों भागो मे विभक्त की जा सकती हे। 


श्री गुरुदेव के चरण-कमलो की धूलि परम पवित्र थी, जिसके स्पर्शं मात्र 
से ही भक्तो का मगल तथा उद्धार हो जाता था। 


जबसे श्री स्वामी जी का इस भूतल पर आविर्भाव हुआ, तब से उनके 
द्वारा आध्यात्मिक जगत मे आध्यात्मिक महाभाव धारा प्रवाहित होती रही । उनके 
पिताजी का नाम नारायण जी ओर माताजी का नाम अरण्यमाली था। 


अनेकों व्यक्तियो के साथ उनकी एेसी एेसी घटनाएँ घटित हई अथवा उन्हें 
उनके एसे एेसे अनुभव प्राप्त हुए कि जो यर्हौँ देने कठिन हो गये है क्योकि 
उन लोगो से अब सम्बन्ध स्थापित करना कठिन हो गया हे, कि वैसे का वेसा 
ही लिखा जा सके । कोई इधर गया कोई उधर गया । समय के हेर फर ने सबको 
विलग विलग कर दिया। फिर भी कई गुरु बहनों तथा गुरु भाइयों ने अपनी 
अपनी "पुष्पाञ्जलि" भेजकर हमं प्रोत्साहित किया हे । उन्हे हम हृदय से धन्यवाद 
दे रहे हे । चारों ओर से विवाद-आपदा के आवर्तं मे आबद्ध लोगो की यही दशा 
हई- जब तक श्री स्वामी जी कश्मीर मे वेठे रहे, तब तक सब लोग भी वहं 
बेठे रहे । उन सबकी यह धारणा हे, कि हम लोग उन्हीं के कारण सुरक्षित थे, 
यह सत्य भी हे। हमारी कोटी भी जब तक वह वर्हौँ रहे सुरक्षित रही, उनके 
जाने के बाद एकदम अग्नि की लपटों मे ज्जुलस गई । जिस कोटी के बराण्डे 
मे बेठकर वह जन्म दिवस पर हजारों लोगो को प्रसाद ्बोटते थे। 


उनका आविर्भाव दिवस ६.५.१६०७ था । उनकं जन्म का वृत्तान्त जो उनकी 
बड़ी बहिन कं मुख से मैने सुना हे, वह मे लिख रही हू। एक प्रतिष्ठित ओर 
समृद्धिशाली- ब्राह्मण परिवार मे उनका शुभ जन्म हुआ श्री स्वामी जी के परम 
गुरु श्रीराम जी भी उनके घर मे रहते थे। वह भी परम सिद्ध थे। वह उनके 
कुल पुरोहित भी थे। इस शिशु की जन्म वार्ता सुनाने कं लिये श्री स्वामी जी 
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की बहिन श्री राम जी के पास गई । जब उन्होने अद्भुत शिशु का जन्म सुना १ 
| तो सर्व श्रेष्ठ सतगुरु श्री राम जी, भगवान कृष्ण के जन्म के समय के पद उच्च हि. 
| स्वर से गायन करने लगे ओर आनन्द म विभोर होकर नृत्य करने लगे। श्री । 
| सद्‌ गुरु राम जी की यह आश्चर्यमयी दशा को देखकर जो उस बहिन ने कभी 


नही देखी थी, श्री राम जी से कहने लगी कि “हे गुरुदेव ! इस बालक का 
| क्या नाम होगा? कृपा करकं बतलाइये।** तब श्री राम जी ने उत्तर मँ कहा “इस 
नवजात शिशु का नाम मे भला क्यार्खूंगा ? विधाता ने तो इसका नाम पहले 
ही रखा हुआ हे। जब मेँ राम हू , तो यह पुनः लक्ष्मण ही जन्मे है |“ इस सत्य 
वाणी द्वारा सतगुरु श्री राम जी ने उस संवाद देने वाली बहिन से कहा कि यह 
तो भगवान्‌ शंकर ही जगत कल्याणार्थ प्रकट हुए है । इस बात को श्री रामजी 
ने बालक कं आविर्भाव के समय ही जान लिया था। शेष, जनता तो बाद मे | 
इस से परिचित हुई । शिशु मे एेसा आकर्षण था, कि जो कोई उसे एक बार 
देख लेता, उसीके अन्तः करण मेँ शिशु को अंक मे लेकर आनन्द पाने की 4 
उत्सुकता हो जाती थी। इनके पुण्य-आविर्भाव से नारायण जी के जीवन का | 
एक नवीन अध्याय आरम्भ हुआ। विपदजाल छिन्न-भिन्न हो गया, ओर वह मेघरहित 
| वसन्तकाल की भोति प्रकाशित हुए। परिवार मे सुख-समृद्धि की वृद्धि होने लगी। 
। एेसे आकस्मिक अभ्युदय से इस दिव्य शिशु के प्रति माता-पिता, स्वजन, स्नेही 
सब का रनेह व आकर्षण स्वभाविक रूप से बढता गया । उनकी आकृति, हावभाव 
आलाप व्यवहार वास्तव मे मानव हृदय को स्वतः ही आकर्षण करने वाले थे। 
उनके निकट जाने से ही, सबको आनन्द का अनुभव होता था, कुचित केश राशि 
के मध्य मे सुन्दर शिखा अति शोभायमान होती थी मृदु हास्य युक्त भाव, गम्भीर । 
सुन्दर मुख मण्डल, अर्धविकसित नेत्र। 





शिशु के प्रति सवका एेसा ही अहेतुक आकर्षण था कि इसके विषय मे 
| | चारो ओर लोगों मे एक नवीन चर्चा चलने लगी। अवसर मिलते ही लोग एकत्र 
होकर उनके दर्शन के लिये जाते। 
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क्रमशः बालक के जीवन मे दिव्य गुणों का विकास प्रकाशित होने लगा। 
उन सबका मूल बीज शेशव मे ही विद्यमान था। शेशव से ही वे शान्त-स्थिर 
व चचलता रहित थे। सभी विषयों मे उनका अनासक्तं भाव था। मर्यादा का वह 
कभी भी उल्लघन नही करते थे तथा उदासीन व आत्म-भाव में लीन रहते थे। 
किसी भी संसारी विषयों की ओर उनका मनोयोग नहीं था, अतः कोई भी व्यक्ति 
उन्हे देखकर यह समञ्ञ सकता था, कि यह बालक शरीर धारण करते हुए भी 
पूर्ण विदेह स्वरूप मे हे। 


“देहस्थोऽपि न देहस्थः“ संस्कारवश शरीर का धर्म चल रहा हे । अन्तर 
मे फल्गु-धारा की भोति एक अपूर्वं महाभाव का अनन्त स्रोत सतत प्रवाहित हो 
रहा हे। उनके प्राण तथा मन मानो शरीर से अतीत किसी अतीत-भाव जगत 
मं प्रवेश कर रहे हें । अद्वितीय महामणि के अनुसंधान मे, आनदामृत का अस्वादन 
कर रहे हे । एेसा उनके दर्शन से आभासित होता था। जब वह अभी बालक 
अवस्थामेहीथे तो कहते है कि वह स्वतः ही समाधिस्थ हो जाते थे अथवा 
यो कहं कि हमारे गुरुदेव योगीराज बाल्यकाल मे ही समाधि मे चले जाते थे 
ओर घन्टों उसीमे ही रहते थे। कई इस रहस्य को न जानने के कारण इसे 
मिरगी रोग कहते। तब इनके माता-पिता तथा परिवार के लोग बहुत अधीर होकर 
चिकित्सक को बुलाने के लिये व्यग्र हो उठे। बहुत चिन्तित होने पर उन्हं इनके 
परम गुरु श्री रामजी के पास ले गये। सब बताया तो उन्होने कहा यह मिरी 
नही हे, यह तो पूर्वं जन्म के महान योगी हैँ अपना पथ दढ रहे है, इसमे कोई 
उपचार करने की आवश्यकता नहीं हे । भगवान्‌ सबको यह दशा देवे । तब से 
माता-पिता निश्चिन्त हुए, इस बात को सुनकर सभी लोग आश्चर्य- चकित होते 
थे। परन्तु बाद में वह लोग उस प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखकर अति हर्षित 
होते थे। पिता के अन्तःकरण में पुत्र के प्रति ओर भी अधिक श्रद्धा जाग्रत हुई। 


समाधि के रस मे डूबे हुए इस शिशु को यद्यपि माता-पिता ने सासारिक 
भोगो मे लगाने के लिये भरसक प्रयत्न किया किन्तु एेसा करने मेँ असफल रहे। 
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गुरु तुल्य माता-पिता इस बालक के स्वयम्‌ भी शिष्य बन गये। 


इन दैवी गुणों से सम्पन्न बालक, सभी संस्कारो के साथ क्रमशः विकसित 
होने लगा। अनासक्ति ओर उदासीनता का भाव उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। उनक 
आलाप-व्यवहार एवं समग्र दिनचर्या मे भी एक अपूर्वं संयम की दृढता थी, वे 
अपने आत्मस्वातन्त्रय पर प्रतिष्ठित रहते, तथा आत्मभाव मे समाहित थे । बालक 
मे गाम्भीर्य था परन्तु कठोरता लेशमात्र की भी नहीं थी। इन में गाम्भीर्य एव माधुर्य 
का अपूर्वं समन्वय था। स्कूल मे भी यह कुछ समय के लिये जाते रहे, वरहा भी 
समवयस्क बालकों के साथ खेल-कूद मे वह अधिक भाग नही लेते थे। वह अपने 
साथ एक आसन सदा ही ले कर जाते थे ओर सदैव उसी पर बैठते थे। सब 
के लिये तो साधारण चटाइर्यौ विछी होती थी । जब कभी पी. टी. की कक्षा होती 
थी, तो यह आसन पर बैठे बैठे समाधिस्थ हो जाते थे। एक बार इनके शिक्षक 
ने इनको पीटा कि यह बहाना करके वैठ जाते हें । उस के बाद यह कभी भी 
पाठशाला नही गये ओर वह शिक्षक बहुत समय तक बीमार पड़ा रहा ओर स्वस्थ 
होने पर बालक के पास क्षमा प्रार्थना करने कं लिये गया ओर इसके उपरान्त 
इनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। वह सदा ही इनके दर्शनार्थं आते रहते थे। 
यह उसे बहुत ही आदर ओर मान देते थे किन्तु वह मन ही मन संकुचित से 
हो जाते थे। मने कई बार यह दृश्य अपने नेत्रो से देखा । हमारे गुरुदेव के परमगुरु 
स्वामी महाताब काक जी थे ओर परमेष्ठि गुरु श्री स्वामी राम जी थे। एक बार 
यह श्री रमण भगवान के दर्शनार्थं भी गये उनके द्वारा यह बहुत ही प्रभावित हुए, 
आगे जाकर इस विषय पर ओर प्रकाश डालेगे। 


जब यह अपने गुरुदेव के पास दीक्षा के लिये गये ओर आग्रह करने लगे 
तो उन्होने इन से कहा कि “तुम्हारी साधना तो पूर्ण हो चुकी अब दीक्षा का 
क्या प्रयोजन“ । तत्पश्चात्‌ अपनी योगदृष्टि से श्री गुरुदेव के भगवत्‌ निर्दिष्ट 
भविष्य कर्मलीला को प्रत्यक्ष कर परम रनेहपूर्वक दीक्षा प्रदान की। 
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इस प्रकार गुरु परम्परा से प्राप्त तथ्यो को तथा अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों 
के आधार पर शेव दर्शनों को समञ्ा तथा जन साधारण मे उसका प्रचार किया 
शनैः शनैः इनकी चेतना, अतीन्द्रिय भूमिका मे रहने लगी, यन्त्र की भोति शरीर 
अपना धर्म करता जाता था, परन्तु अधिकांश समय वे भावमग्न रहते थे। कभी 
कभी वह अपने पिताजी का कार्य संभालते थे। इनके कारखाने में 
(110५5600) नाव अथवा बेडिर्यो बनती थीं, तरखान (बठ्ई) काम कर रहे 
होते थे, उनका निरीक्षण करने के लिये पिता जी इन्हे कहते थे, तो यह निरीक्षण 
करने कं लिये कुसी पर बैठ जाते थे। इनका इस कार्य का निरीक्षण भी निराला 
ही होता था। मानो निरीक्षण कर रहे है, परन्तु उनकी चेतना अनन्त असीम में 
विलीन हो गई होती थी । बाह्य ज्ञान सम्पूर्ण तथा विलुप्त सा हो गया होता या 
इसी प्रकार काफी समय तक बैठे रहते, बुलाने पर बाह्य चेतना आती । क्रमशः 
इसी अवस्था की वृद्धि होने लगी तथा बाह्य सम्बन्ध छूटने लगा। यहौँ तक कि 
शरीर रक्षा के व्यवहार मे भी उदासीन रहने लगे। 


जब उन्होने किशोर अवस्था मे ही पदार्पण किया था, तब तीव्र वैराग्य के 
कारण, घर त्याग कर, तपस्या करने के लिये (साधु-गगा-नामक) स्थान को चले 
गये। कुछ पैसे उन्होने, जो इस यात्रा के लिये इकडे किये हुए थे, एक बस 
वाले कोदे दिये ओर कहा कि मुञ्चे अमुक स्थान में छोड़ दो | वे यह सदा कहते 
थे कि आध्यत्मिक उन्नति के लिये सर्वस्व त्याग की परम आवश्यकता हे । उनके 
श्री मुख से मेने सुनाहे कि ““जेसे ही बस चली मै एक दम निर्विकल्प समाधि 
1 दशा मे चला गया क्योकि उस समय मैने सर्वस्व का त्याग किया था।*“ उस 
तीर्थ स्थान पर पहुंच कर वह अपनी तपस्या में संलग्न हो गये । दिन रात एक 
पेड के नीचे आसन जमा कर वेदठे रहते। उनके पास ओर किसी बात के लिये 
अवकाश ही नही था। बहुत ही अल्प आहार लेते। वहां पर एक आश्रम था ओर 
उसमे एक सन्त रहते थे। वहां 8-10 मूर्तियों ( साघुओं ) के भोजन की व्यवस्था 
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सदा ही रहती थी। वह सन्त इनका बहुत ही ख्याल रखते ओर किसी के दारा 
बुलाकर भोजन के लिये अनुरोध करते, तथा कुछ खिला पिला देते। उधर घर 
मे यह सदा प्रभात के समय घूमने निकलते थे। एक दिन जब यह बहुत समय 
तक वापस नही लौटे तो सब लोग इनको दूढने निकले । किसी से भी कुछ समाचार 
| | न पाकर, इनकी माता शोक से व्याकुल हो गई । कुछ दिन उपरान्त पता चल 
गया कि यह साघु-गगा नामक-पुण्य तीर्थं मे तपस्या कर रहे हे । इधर यह किसी 
प्रकार भी घर आना नहीं चाहते थे, किन्तु इनकी माता ने फिर इनके श्री गुरुवर 
स्वामी महताब काक जी से अनुरोध किया कि यह उन्हें तीर्थ से लौटा लाये । 
इन्होने गुरू आज्ञा को शिरोधार्य किया ओर पुनः घर वापस आ गये । इनके रहने 
कं लिये इनके पिताजी ने शीघ्रता से घर कं अहाते मे, जो कि बहुत विशाल 
था, एकान्त मे एक छोटासा घर बनवा दिया, ओर यह उसी घर मे रहने लगे। 





इस प्रकार तपोनिष्ठ गुरुदेव इसी घर मे रहकर, शेव-शास्त्रो का अध्ययन 
करने लगे। श्री स्वामी जी कं शास्रगुरु श्री महेश्वर राजदान जी थे । उन्होंने सत्पात्र | 
ओर योग्य शिष्य के मिलने पर उन्हे सम्पूर्ण विद्या का उपदेश दिया। उन्होने 
| सम्पूर्णं व्याकरण आदि भी उन्हीं से ही पढ़ा । अतः अद्वितीय प्रकाण्ड विद्वान बन 
| गये । हमारे गुरुदेव समस्त शास्त्र के अध्ययन से एेसे शोभायमान हुए जैसे 
आकाश मे सूर्य उदित होता हे। इन सब शास्त्रों का अध्ययन उन्होने अल्पकाल 
मे ही कर लिया। 


श्री गुरुदेव का शरीर हृष्ट-पुष्ट था तथा आयु के अनुपात से शरीर की 
वृद्धि अधिक थी। उनके शरीर की विशालता, स्वभाव की मृदुलता, चरित्र की 
पवित्रता, आचार-व्यवहार की मधुरता, वार्तालाप की शालीनता, बुद्धि की 
निर्मलता, मानसिक स्थिरता व अविचल गम्भीरता से स्वतः ही यह ब्रह्मचारी । 
लक्ष्मण जू के नाम से विख्यात हो गये । यह सिद्धान्त वहां प्रत्यक्ष रूप से दीखने 
| लगा कि सयम साधना ओर वीर्य धारण ही शारीरिक-मानसिक तथा आध्यात्मिक 
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सर्वं प्रकार की शकत् प्राप्त करने का एकमात्र उपाय हे । परिमित रूप से लघुपाच्य 
ओर सात्विक भोजन ही नियमित, व मानसिक परिश्रम ही स्वास्थ्य-आयु ओर 
आरोग्य का राजमार्ग हे। 


सकल्प की रक्षा ही सत्य की साधना हे, यह महाराजजी का सिद्धान्त था | 
सकल्पमेजो दृढ हे प्रतिज्ञा मे जो अविचल हे, सर्व प्रकार की सिद्धि उसके 
करतल गत हे। यही साधना का बीज मन्त्र हे, यह उत्साहमयी वाणी उनके श्री 
मुख से सदा सुनाई पड़ती थी। यह नियमित रूप से समयानुसार सब काम करते 
थे । वह एक मास तथा कभी दो मास के लिये भी मौनव्रत धारण करते थे। कभी 
उससे अधिक समय के लिये भी मौन-व्रत धारण करते थे । पीछे-पीछे प्रति सोमवार 
को वह मौन व्रत धारण करते थे। उस मे वह किसी से मिलते नहीं थे, एकान्तवास 
ही करते थे, ओर अपनी साधना मे लगे रहते थे। खाना भी अपने हाथ से ही 
बनाते थे। खाने का सब सामान भी पहले से ही अन्दर रख लेते थे। एक बार 
नही अनेकों बार उन्होने यह मौन व्रत धारण किया। मृत्यु-चिन्ता ओर वैराग्य 
साधना ही इन की परम प्रिय वस्तु थी। 


वह सदा कहते थे-““धर्म नहीं है, माला मे ्लोली मे, न धर्म हे तिलक-त्रिपुण्ड 
मे, वेशभूषा मे धर्म नही हे, स्वयम्‌ भी किसी प्रकार का कोई चिह्न नहीं धारण 
करते थे। मन्दिर या मस्जिद में धर्म नहीं हे, केवल कुरान-पुराण मे धर्म नही 
हे धर्म हे साधना मे, आचरण मे, अनुष्ठान मे, अनुभूति मे, त्याग-संयम-सत्य में| 


एक बार वह होली के अवसर पर बरसाना गये हुए थे। असंख्य लोग श्रीजी 
(श्री राधारानी जी) के आगन में बैठे हुए थे। खूब रंग जमा हुआ था, अवीर गुलाल 
उड रहा था ओर पद गान हो रहा था। एक साधारण कमीज ओर पायजामा 
धारण करकं, सादे वेश मे किन्तु तेजस्वी व्यक्ति, जनता के बीच में बैठे हुए थे। 
उनके सग मे भी कोई नहीं था। ठाकुर घनश्याम जी वृन्दावन वालों ने उन्हे, 
जिन्होनं पहले कभी भी नही देखा था उनके तेजोमय मुख मण्डल को देख कर 
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। 
| 
` ` अतिन कनक ग 
| उन्होने उन्हं प्रणाम किया। श्री ठाकुरजी बोले ““क्या आप कमलाजी के गुरुदेव 
हे ?." पूज्य श्री स्वामी जी कुछ चकित होकर बोले ““आप मुञ्चे कैसे जानते हे 2". 
उन्होने कहा कि ““यरहौँ एक ही विलक्षण मूर्तिं थी, जिसे देखकर भने जान लिया“ 


हमारे गुरुदेव कुछ समय बाद जब श्री महेश्वर राजदान जी से सब शास्त्र 

का ज्ञान प्राप्त कर चुके ओर कुछ समय के उपरान्त ईश्वर-पर्वत (प्राचीन-ईश्वरः 

वर्तमान-ईश्बर) पर चले गये, वहां उन्होने पर्वतीय-स्थान मे जो जल एूलो 

तथा फलों से युक्त था, एक सुन्दर आश्रम बनवाया। वहां भी वह अपनी 

| साधना मेँ जुटे रहे ओर शास्त्र का अध्ययन करते रहे ओर कुछ पुस्तको का 
अनुवाद भी किया। 


इनके माता पिता भी वहां ही रहने के लिये चले आये, वह नीचे की मजिल 
मे रहते थे ओर गुरुदेव ऊपर की मंजिल में रहते थे। सुबह सुबह दो बजे उठकर 
व्याघ्रच्मासन पर बैठकर समाधि मे लीन हो जाते थे। उसके उपरान्त नित्य कमं 
से निवृत होकर शेष सारा दिन किसी न किसी कार्य मे व्यस्त रहते। भोजन 
के उपरान्त आधा घन्टा केवल विश्राम करते, वह भी उतने समय अन्तमुखं अवस्था 
| मे लीन हो जाते थे। यही उनका मध्यम काल का विश्राम होता था। 


श्री गुरुदेव का कथन था कि जो दशा तुम्हे समाधि मे जाने पर प्राप्त होती 
हे, उसकी अनुभूति तुम्हें सर्वकाल रहनी चाहिये। यदि एेसा नही हे, तो जान 
लो कि वह वास्तविक दशा नहीं हे। आवेश की प्राप्ति होना अनिवार्य हे । यह 
केवल, प्रेम-भक्ति कं द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। हठ योग के द्वारा प्राप्त समाधि 
| 1 को वह कुछ कम ही श्रेय देते थे। यँ आकर भी उन्होने अनेकों बार मौनव्रत 
| धारण किया। यह मोन वह अक्सर शरद ऋतु में ही करते थे। उन दिनो वह 
सुबह ५ बजे के लगभग हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियो मे घूमने निकलते थे। मुख 
भी दुसे (एक प्रकार की ऊनी चादर) के साथ ढक लेते थे ओर एक पगडण्डी 
जो हारवन की ओर जाती थी, चले जाते थे। एक बार एक मुसलमान चौकीदार 
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ने उन्हे देखा कि जब वह जा रहे थे, तो एक शेर सामने चट्ान पर बेठा हुआ 
था। वह उनके बिल्कुल निकट मे था। वहा से वह वापस आश्रम आ गये किन्तु 
शेर ने उन्हे कुछ भी नही कहा, यह बात तो उन्होने स्वयम्‌ किसी से भी कभी 
नहीं बताई । जब वह वार्ता किसी ने पूष्छी तो वह शरमा गये ओर कहने लगे 
किहांउसदिन तोम केसे बच गया, मे केसे भयभीत हुआ ओर वापस आश्रम 
चला आया ? 


यह मौनव्रत जबकि चावलों की फसल कट जाती थी ओर हिमपात शुरू 
होने वाला होता था तब ही वह करते थे। उनके पास उनके पिताजी द्वारा दी 
गई थोडी भूमि थी। उस पर ही चावलों की फसल ऊगाते थे जो उनकी साल 
भर की खपत के लिये पर्याप्त होती थी। आसपास के लोग भी यही देखते रहते 
थे कि इनकी फसल कट गई हे, अब हिमपात होगा, क्योकि जब तक यह फसल 
संभाल नहीं लेते थे हिमपात शुरू नहीं होता था। एेसा कभी नहीं हुआ कि उन्होने 
चावल की फसल सभाली ना हो ओर हिमपात हो गया हो (एेसा दीखाता था 
कि, उन्हे वायुमण्डल पर नियन्त्रण हे) । आप पूरे परिश्रम के साथ यह काम संपन्न 
करते थे। साग-सन्जी भी वह अपने अहाते मे ही उगाते थे ओर कुछ फलों के 
पेड आश्रम क प्रयोग के लिये रख लेते थे। करई पेडों के फलों को ठेकेदार को 
बेचते थे। जो लोग उनके दर्शनार्थं जाते थे उन्हे खिलाते पिलाते भी थे। उन 
का जन्मदिवस यहो होता था, कतिपय लोग ही यर्हौँ पर आते थे। जिस मे काफी 
सम्बन्धी भी होते थे। एक दो गाये भी सदैव रखते थे। बडे प्रेम से उन्हे पालते 
थे। शहद के छत्ते भी रखते थे ओर उससे शहद भी निकालते थे। एक बार 
जानकीनाथ जी, जो उनके एक शिष्य थे ओर गुरुदेव के प्रति जिन्हें अपार श्रद्धा 
थी, उन्होने मुञ्चे सुनाया कि एक दिन मध्याह्काल के भोजन के उपरान्त वह 
घूमने निकले ओर हारवन की ओर गये। जानकीनाथ भी साथमे ही थे। वहां 
एक छोटी सी नहर जो हारवन से चलकर निशात की ओर जाती थी, उसीके 
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सहारे चलते गये ओर चलकर एक बहुत बडा लकड़ी का लदा उसमे पड़ा था, 
| ओर उसे नहर मे बहाकर आश्रम की ओर लाने लगे। नहर क्योकि चौडी भी 
| कम थीं ओर उसमे आाडिर्यो भी बहुत थी, बहुत ही धीरे धीरे वह लड़ा आ रहा 
था। इतने मे अधेरा होने लगा श्री स्वामी जी कहने लगे कि, ““तुम धीरे-धीरे 
लड को लाओ ओर मे आश्रम मे जाकर गैस लैम्प ले कर आता हू।'“ आश्रम 
यहां से थोडी दूर था। इतने में श्री स्वामी जी को अभी पोच मिनट भी गये हुए 
नही हए थे, कि मैनेदेखा कि श्री स्वामी जी गेसलेम्पले कर आ रहेहे। मे 
अचम्भे मे पड़ गया किं इतने समय मे यह सब कुछ कैसे हो सकता हे। मे डर 
गया ओर आश्रम की ओर भागा, जब मे आश्रम के समीप पर्हुचा तो देखा कि 
श्री स्वामी जी आश्रम के बाहर वाले दरवाजे के पास सीढियां चढ़ रहे हे । मुञ्च 
भागते हुए आते देखकर बोले क्यो क्या डर गया हे । मेने सारा वृत्तान्त सुनाया 
तो कहने लगे कि, “डरने की क्या बात हे, यहां पर एक सिद्ध रहता हे, वही 
होगा“ ओर फिर वापस उस लड़ा को लेने के लिये चल पडे, कहने लगे कि, 
“भण्डारा होने वाला हे, उस के काम यह लकड़ी आयेगी |“ जानकीनाथ जी 
| को यह पूर्णं विश्वास था कि दोनो जगह पर वह स्वयम्‌ ही थे। इतना होने पर 
| भी वह किसी के आगे इसको प्रकट नही करते थे ओर हमें सदैव कहते थे कि 
| असल मे गुप्त धन परमार्थ ही हे । इसको जितना गुप्त रखोगे उतना ही लाभ होगा। 
यही सबसे संभालने वाली वस्तु हे ओर सब कछ तो यहो ही छूट जाना हे । यह 
| योगेश्वर्य सपन्न महापुरुष थे, किन्तु देखने मे सरल ओर बालवत्‌ स्वभाव था। 
| 


यह आश्रम बड़ा ही मनोरम था। वातावरण शान्त तथा गम्भीर था। असंख्य- 
वृक्ष-लता-गुल्मो से मण्डित इसकी शोभा थी। एक ओर गौशाला बनी थी। मेने 
भी इसी आश्रम में श्री गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त की शी। जब उन्होने मुञ्चे दीक्षा 
दी तो उन्होने कहा कि यह पूर्वं जन्म का संबन्ध हे, तुम आश्रम के बाहर रहो 
| या अन्दर रहो आश्रम मे ही रहना हे, जब कुछ वर्ष बीतने पर मेने उनसे पूछा 
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कि आप तो कहते थे कि तुमको आश्रम मे रहना हे। तो कहने लगे कि समय 
आने पर ही सब कुछ होता हे। श्री गुरुदेव ने अपने माता पिता की बहुत सेवा 
की । वह अपने हाथो से उन दोनों की सेवा किया करते थे। कभी-कभी उनके 
परिवार कं लोग भी वर्ह आ जाते थे ओर वरहो रहते थे, कुछ-कुछ शिष्य जन 
भी वहां आकर रहते थे। मे प्रतिदिन आश्रम मे जाती थी, कई बार तो दो बार 
भी जाती थी। यह आश्रम मेरे घर से २ कि. मी. था। यहाँ तो चढ़ाई चढ़कर 
जाना पडता था। 


एक बार गुरुदेव मौनव्रत मे बेठने वाले थे ओर मुञ्जे भी देहली आना था। 
सारा दिन मुञ्जसे कुछ ना कुछ काम करवाते रहे। सबको समय देकर कछ ना 
कछ अभ्यास आदि के बारे मे बताया, किन्तु मुञ्चे भविष्य मे कछ भी अपने कार्यक्रम 
अथवा ध्यान के लिये आदेश नहीं दिया ओर परमार्थ कं बारे मे पूछने के लिये 
समय नहीं दिया। मै बहुत दुखी हई ओर श्री शारिका देवी जी से कहा कि 
भे अब कभी भी इस आश्रम मे नही आऊँंगी। शारिका देवी जी ने कहा कि रुको 
मे पूछती हू। तो श्री स्वामी जी ने कहा कि सुबह 6 बजे आना। उसी दिन से 
मौनव्रत शुरू था। मे सुबह ६ बजे गई तो अपने आसन पर अपने कमरे मे बैठे 
थे। मे जैसे ही अन्दर गई तो मुञ्चे एेसा प्रतीत हआ कि जैसे साक्षात्‌ शंकर भगवान 
बेठे हे । मे सामने प्रणाम करके बेठ गई ओर मेरे नेत्रो से अश्रुधारा बहने लगी। 
कोडं आधा घन्टा मै बेठी रही । मन बहुत अन्तर्मुख हो गया। एेसा प्रतीत होने 
लगा कि श्री गुरुदेव की महान कृपा से सराबोर हो रही हू। बाह्य ज्ञान विलुप्त 
हो गया। आधे घन्टे कं बाद उन्होने मुञ्चे पुकारा, ““उठो”* अथवा यूं किये कि 
आगे के लिये मुञ्चे क्या करना हे इसका उन्होने मौन रूप में ही संकेत दिया। 
मैने दो मास देहली मे व्यतीत किये ओर उस संकेत पर ही चलती रही। कुछ 
अन्तर्मुखता भी हई ओर शरीर अस्वस्थ हो गया। श्री गुरु महाराजजी को पता 
चला तो मुञ्चे कश्मीर आने के लिये सदेशा भेजा। मेरी टागो मे कुछ एेसा हो 
गया कि चलना कठिन हो गया। मुञ्चे कुसीं पर बिठा कर आश्रम ले गये। भने 
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गुरुदेव से कहा कि अब मेँ आश्रम पर नहीं आ सकूगी। वे कहने लगे कि तुम 
नही आ सकोमी तो हम आया करेगे। अतः इस कथन का उन्होने सत्य कर 
दिया। कुछ ही दिन उपरान्त वह हमारे कोठी पर रोज आते थे ओर आचार्यवर 
उत्पलदेव द्वारा लिखित ““शिव स्तोत्रावली का हिन्दी मे अनुवाद करने लगे। 
एक दिन कुछ कहने लगे कि वह जो सामने की जगह हे हमे दिखला दो। मे 
वरहौँ ले गई तो कहने लगे कि हम यँ पर ही अपना स्थान बनवाना चाहते हे, 
ओर उस स्थान पर ही स्थानान्तर करके आश्रम बनवा लिया। कुछ वर्ष पूर्वं मेरे 
पूज्य पिताजी श्री ताराचन्द जी ने उन्हें इसी स्थान के लिये संकंत किया था 
कि आपको अब बुढ़ापा भी आ रहा हे, वह स्थान बहुत पहाड़ी पर चढ़कर हे 
ओर मोटर आदि भी वौ पर नहीं जा सकती, डाक्टर आदि की भी सुविधा नही 
हे । हमने आपके लिये यह जगह रख ली हे । श्री गुरुदेव सन्‌ १६६० मे इस आश्रम 
मे आ गये ओर पूर्ण गुरु रूप मे प्रतिष्ठित हुए। 


इस समय से असाधारण घटनाओं के माध्यम से ही गुरुदेव का अलौकिक 
महत्व प्रकाशित होने लगा। वे सर्वज्ञ अन्तर्यामी तथा अलौकिक शक्त्ति सम्पन्न 
हे । इस विषय मे एकाधिकं प्रमाण व अनुभव प्राप्त होने लगे। कई बार मुञ्चे उनकं 
विशाल ललाट पर चन्द्र कला के दर्शन हुए । शुभ जन्मदिवस पर जगुर आचार्य 
रूप मे आत्म प्रकाश कर भक्तों की पूजा का अर्ध्यग्रहण करने लगे। इससे पूर्वं 
तक उनके प्रति बाह्यतः गुरु शिष्य-सम्बन्ध इस प्रकार विशाल रूप से दृष्टिगोचर 
नहीं होता था, अन्तर मँ उनके प्रति श्रद्धा भक्ति विश्वास रहने पर भी बाह्य आचरण 
मे एेसा किसी प्रकार की क्रिया द्वारा वह सूचित नही होता था। श्रद्धा का जागरण 
परम आवश्यक है, इसलिये गुरु पूजा का अनुष्ठान व्यापक रूप से प्रचलित हो 
गया। आज गुरुजनं के प्रति श्रद्धा नहीं हे । शास्त्र या महापुरुषो कं साथ विश्वास 
या मर्यादा का बोध नहीं है। सर्वत्र घोर उच्छुंखलता व अनाचार हे । वह आदर्श- 
गुरु-शिष्य सम्बन्ध को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। उनका कहना था कि जो जिस 
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मात्रा में, श्रद्धा भक््ि-निष्ठा के साथ गुरू मुखी होकर रहेगा, मेरी तपःशवित् 
व तप का प्रभाव उसी मात्रा मे उसमे सचारित होगा। 


जन्मदिन पर श्री गुरुदेव प्रभात वेला मे ही उठकर समाधिस्थ हो जाते 
थे ओर लगभग तीन घन्टे सब के सामने खुले मे ही समाधिस्थ रहते थे। सब 
भक्तजन उनकी पूजा करते थे ओर स्तोत्र पाठ करते थे। फूलों से खूब पूजा 
होती थी। एक बार श्री महाराज जी (श्री बालकृष्णदास जी) आश्रम मे आये हुए 
थे । उनके जन्मदिवस के उपलक्ष मे तो वे कहने लगे कि, ““यह दृश्य हम ने 
कभी भी, भारत वर्ष मे, पहले नही देखा ।** उसके उपरान्त उनका साधारण चलना 
फिरना आदि सब कार्य विचित्र होते थे। 


वह अविरामकर्म करते हुए भी स्थितप्रज्ञ ही रहते थे। उस समाधि की दशा 
मे बेठे हए वह, एेसे प्रतीत होते थे किं मानो, मूर्तिमान आशुतोष शिव ही जीव 
जगत को शान्ति व मुक्तिदान के लिये विराजमान हे । जनता तो नदी प्रवाह की 
भोति अविराम गति से आती थी तथा आसन के सम्मुख आकर उस धीर-स्थिरः 
प्रशान्त विराट मूर्ति की ओर अपलक दृगो से देखती ही रह जाती थी। 
रनेह-वात्सल्य की स्निग्ध कोमलता से एक दिव्य सुषमा मुखमण्डल को ज्योतिर्मय 
बना रही होती थी। श्री गुरुदेव को व्युत्थान काल मे भी समाधि रस का संस्कार 
बना रहता था। इसी को नित्योदित समाधि की अवस्था कहते हँ । कबीर ने भी 
इसके वारे मे कहा हे कि “साधो सहज समाधि भली“ भक्ति का आवेश आने 
पर ही यह दशा प्राप्त होती हे। इस भक्ति का नाम ही समरस भक्ति हे । श्रद्धा, 
निष्ठा, अवधान, अनुभव ओर आनन्द के बाद यह समरस भाव उदित होता हे। 
जीव तब जीव रह कर भी शिव के समान होता हे। शिव-सूरत्रो मे भी कंहाहै 
““शिव-तुल्यो जायते“ । यही महायोग या सामरस्य हे । जीव शिव मे लीन नही 
होता। भक्ति भी शक्ति मे लीन नही होती सभी रहते हे । जीव शिव होता हे, 
फिर भी वह जीव ही हे। भक्ति-शक्ति हो गई फिर भी वह भक्ति ही हे । इसीका 
नाम सामरस्य हे। इस अवस्था मे बन्धन नहीं रहता, मुक्ति भी नही रहती हे । 
एकमात्र सामरस्य रूपा भक्ति-स्वय प्रकाश अद्वय रस तत्त्व । यह एक सत्ता का 
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प्रकाश हे, इसलिये यह ज्ञान हे पर इसमे पुथक्‌भाव का आस्वादन रहता है इसलिये 
यह भक्ति रस हे। यह अद्वय भकत्ति अवस्था हे। 


यह सामरस्य ही नित्योदित समाधि है। समाधि प्राप्त होने पर भी पहले 
सामरस्य नहीं आता पर एक बार समरसता प्राप्त होने पर व्युत्थान दशा मे भी 
समाधि रस का सस्कार बना रहता हे। 


जन्मदिन पर हजारों लोग आते थे ओर सारा दिन भडारा होता था ओर 
लोग भोजन करते थे। जाते समय लोगों को मिश्री-मेवा-फल-मिठाई-बदाम 
किशमिश आदि का प्रसाद मिलता था। आप अपने ही हाथों से प्रसाद बाटते 
थे। लोग कतारों मे प्रसाद लेते थे। भजन कीर्तन की मण्डलिर्यो भी आकर भजन 
करती थीं । सप्ताह भर यह उत्सव चलता था। कुछ दिन पूर्वं उस की तेयारी 
मे लग जाते थे । उत्सव के बाद कुछ दिन उसको समेटने मे लग जाते थे । विदाई 
के दिन सब शिष्यो को श्री गुरुदेव वस्त्र आदि आश्रम के ऊपर वाले बरामदे 
मे बेठ कर बुला बुला कर सबको यह वस्तु फक देते थे। मुञ्चे 4 बार आपने 
केवल चरण पादुकार्ण़ ही दी थीं। उसके बाद वह बहुत सी वस्तु ऊपर से ही 
फेकते थे ओर लोग उन्हे लूटते थे। वह दृश्य बहुत ही सुन्दर दिखता था। सब 
मे एक नई उमंग ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती थी ओर आप भी खूब हसते थे। 


श्री गुरुदेव कहते थे कि, ““गुरु कं प्रति श्रद्धा भकित्ति व भय होना चाहिये । 
उनके द्वारा दुःख, कष्ट या दण्ड देने से भी उसे आशीर्वाद मानकर आनन्द के 
साथ सहन करना चाहिये । गुरू ही शिष्य का एक मात्र परम हितैषी हे । यह विश्वास 
सदा जाग्रत रखना चाहिये कि वे जो कछ करते ह शिष्य के कल्याण के लिये 
ही करते हें । गुरुदेव कं आदेश की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । व्यसनो मे लिप्त 
व्यक्ति कभी भी आत्मज्ञान व भगवत्‌ भक्ति को प्राप्त नही कर सकता । शारीरिक 
बल ही बल नही, यथार्थ धर्म काबलदही बल हे। सकल्पमेजो दृढ़ हे, प्रतिज्ञा 
मे जो अविचल हे, जो जितेनद्धिय हे, जो मन-वचन कर्म मे गुरू का आदेश पालन 
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मे तत्पर हे वही भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी हे । गुरु-शिष्य का मोनावस्था 
मे ही भावों का आदान-प्रदान होता हे। गुरु की इच्छा व कृपा से सब कुछ होता 
हे । गुरू के प्रति सर्वदा श्रद्धाभक्ति अनुराग से युक्त रहना चाहिये । पति-पत्नी 
मे जेसा घनिष्ठ सम्बन्ध हे, गुरु शिष्य का सम्बन्ध उससे भी अधिक घनिष्ठ तथा 
अतिसूक्ष्म हे। सती स्त्री ससार के कार्य मे व्यस्त रहने पर भी सदा पति की 
चिन्ता मे ही निमग्न रहती है, ओर उसके सुख की कामना करती है । शिष्य 
भी इसी प्रकार गुरु क निर्देशित ओर अभिप्रेत कार्य मे संलग्न रहते हुए सर्वनियन्ता 
परम गुरु की चिन्ता मे लीन रहता हे। गुरु-सेवा किसे कहते हँ ? चौबीस घन्टे 
गुरु कं निर्णीत पथ पर चलकर उनका इच्छित कर्म करना ही गुरु सेवा हे |" 


श्री गुरुदेव के हृदय की करुणधारा जीवों के पथ को दर्शाती हई प्रवाहित 
होती हुई क्रमशः विस्तृत होने लगी । पहले वह कश्मीरी भाषा में ही ज्यादा उपदेश 
देते थे अथवा पढ़ते थे, फिर हिन्दी ओर अंग्रेजी मे भी, सब भक्तों की मातृभाषा 
मे भी उपदेश देने लगे। उनका हृदय कितना करुणा पूर्ण था। उन्होने मानव 
कल्याण का अमोघ संकल्प ग्रहण कर लिया था। एक-एक करके वह सबको 
उपदेश करते थे ओर कभी-कभी सामुदायिक रूप से उपदेश भी देते थे । रविवार 
कं दिन आश्रम सबके लिये खुला होता था, ओर उस दिन गुरुदेव शास्त्रों की 
व्याख्या करते थे। विद्यार्थी -युवक, शिक्षक-अध्यापक, सरकारी-कर्मचारी, स्त्री-पुरूष 
इत्यादि का अविच्छन्न प्रवाह प्रवाहित होता था, श्री गुरुदेव की तपः शक्ति की 
प्ररेणा व अमृतमय उपदेश प्राप्त करना ही सबका उदेश्य था। 


गुरुदेव जरह भी जाते, मधु-लोलुप मधुमक्षिकाओं की भति अनेकों नर-नारी 
उनकं निकट आते थे, भले ही वे किसी भी मत व पथकेक्योंन हों वर्हौँ किसी 
प्रकार का भेद नही था। उनकं पास सबका समानाधिकार था। आधार व आग्रह 
कं अनुसार वे साधन व उपदेश प्रदान करते थे। 
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स. 
~ "कया | 
|| |! असंख्य नर-नारी उनके दर्शन के लिये आते थे। सब के आगमन का उदेश्य ॥ 
| एक ही नहीं होता था। सब कोई श्रद्धा-भक्त्ि-विश्वास से अनुप्राणित होकर भी 
| नहीं आते थे। कोई अर्थ की कामना से आता था, तो कोई जिज्ञासु अथवा संशय 
| मिटाने आ जाता था। कोई तो ये कैसे महापुरुष हँ -इनकी परीक्षा लेने आता 
| | था । कोई केवल तर्कवाद लेकर ही उपस्थित होता था। कोई साक्षात्‌ शकर मान 
कर भक्तिविहल भाव से प्रणाम पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करता था। किसी-किसी 
| | को प्रणाम करने के साथ दही, गुरुदेव, उनके मन मे जो प्रश्न होता था, उसका 
| उत्तर दे देते थे। किसी का उनके समीप उपस्थित होते ही संशय का समाधान 
हो जाता था। कितने ही अनुतप्त प्राणी, श्री चरणों मे नतमस्तक होकर अश्रु 
7रा के साथ-आत्म-निवेदन करके सान्त्वना व आश्वासन प्राप्त करते थे। किसी 
का किसी प्रकार का अनावश्यक वाक्‌-वितर्क करने से वह मौन हो जाते थे। उनको 
गम्भीर देख कर वह भयभीत होकर बाहर चला जाता था। पीछे कहते थे-पागल, 
कितना प्रलाप करता है। एक व्यक्ति कुछ विक्षिप्त भी था ओर शारीरिक कष्ट 
| मे भी था। उसकी नोकरी चली जावेगी, उसका भी भय था। उससे कहने लगे 
| कि-““मेरे ऊपर सब भार सौप दे, तेरा सब कुछ ठीक हो जावेगा, तू कुछ चिन्ता 
| न कर, तू आनन्द से विचरण कर ।'“ उसका सब कुछ ठीक हो गया । देहली 
| म एक अधेड आयु की स्त्री आई । श्री गुरुदेव उससे पहले कभी भी नही मिले 
थे । उससे कहने लगे कि, “" तुम्हारे जन्म-जन्मान्तर के पाप-ताप को मैने ग्रहण 
किया, किन्तु आज से आगे जो तू करेगी वह तुम्हं भोगना पड़ेगा ।*“ अपने कुल 
पुरोहित को एक बार एक सिरहाना ओर रजाई दी। भारी होने के कारण, वह 
उसे वँ ही किसी के घर में रख गया। कुछ दिनों के बाद उसका मकान जल 
गया । वही रजाई ओर सिरहाना उसके काम आया । इस प्रकार की नई नई घटना 
नित्य ही होती रहती शीं । उनका कर्हौँ तक वर्णन करे ! उनका वरदहस्त अभी 
| भी हमारे सर पर सदैव है । इसमे जरा भी संशय नही । हरिद्वार अरिथिर्यो विसर्जन 
| करने जब हम सब शिष्य गये थे तो दो तीन बसें हमारे साथ थी ओर पोच छः 
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कारे भी थीं। इतने लोगो के लिये एक जगह स्थान पाना कठिन था, दो तीन 
स्थानो पर प्रबन्ध किया गया था। किन्तु हम सबकं लिये श्री गुरुदेव ने एक ही 
स्थान पर प्रबन्ध करवा दिया था। हर की पौड़ी के पास ही एक आश्रम हे, उसके 
महन्तजी को सुबह 3 बजे स्वप्न मे कहा कि ““हमारे शिष्य कश्मीर से आ रहे 
हे, उनके लिये प्रबन्ध करो । उन्हे कोई कष्ट नहीं होना चाहिये ।*“ वह एकदम 
जाग गये ओर नौकरों को कहा कि सब कमरे साफ करो। उनके पास लगभग 
100 कमरे थे। एक सन्त का आदेश हुआ हे, उनके शिष्य आ रहे हँ ओर बाहर 
वाले दरवाजे पर दो नौकर खड करवा दिये । यदि कोई कश्मीरी दिखे तो उन्हे 
अन्दर बुला लेना। सब कारे ओर बसें रुक कर स्टेशन के पास पीछे वालों का 
इन्तजार कर रही थी अथवा जो गाडर्यो पीछे रह गई शीं । इतने मे कुछ लोग 
आगे पेदल चल पड़े ओर महन्त जी से उनका मिलन हुआ ओर उन्होने आकर 
कहा कि हमारा सबका प्रबन्ध एक बड़ी धर्मशाला मे हो गया हे। हम सब एक ही 
जगह ठहर गये, इसका अर्थ यह हुआ कि हम सबका योगक्षेम वही कर रहे हैं| 


श्री स्वामी जी रामायण के बड़ प्रेमी थे। उनके श्री मुख से भने सुना है 
एक बार कि “मे बहुत रामायण का पाठ किया करता था। उन दिनों मेरी यह 
दशा थी कि एक कमरे कं कोने मे बेठा रहता था ओर रोता रहता था। तब 
ही मुञ्चे श्री हनुमान जी का उनके परिवार सहित साक्षात्कार हुआ" 


गृहस्थियो से कहते ! “तुम अपने घर में रहो, धर्म के लिये घर द्वार त्याग 
कर कहीं जाकर योग साधना या तपस्या नहीं करनी होगी । जो जिस स्थान पर 
हे जिस उपार्जन वृत्ति मे संलग्न हे वह वहीं रहे। धर्म. साधना के लिये वरहौँ से 
एक पग भी हिलना नही होगा। ऋषि-मुनियों ने तथा श्री कृष्ण भगवान ने स्वधर्म 
पालन का उपदेश दिया है । यह विचार रखो कि सायकाल से प्रातःकाल तक 
एव पुनः प्रातःकाल से सायकाल पर्यन्त जो कछ करते हो-चिन्ता तथा 
कार्य-कर्म कलाप सब कुछ जगज्जननी की पूजा हे। इसी विश्वाकार पूजा से 
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तृप्ति ओर तुष्टि प्राप्त होती हे । अनासक्त होकर भगवान के चरणो मे सब कर्मफल 1 
अर्पण कर उत्साह के साथ जीवन पथ पर अग्रसर होओ। यही गार्हस्थ्य जीवन 
की साधना हे। तब धर्म ओर कर्म एक हो जायेगा । उस समय अनुभव करोगे 
कि श्री भगवान की प्राप्ति के लिये जो कछ किया जाये- चिन्ता, कार्य, कर्म सब 
कुछ धर्म हे। उसी से प्राण-मन-शुद्ध-पवित्र व आनन्दमय हो जाता हे। भगवान्‌ 
को छोडकर जो कुछ भी किया जावे वही पाप ओर अधर्म है। उससे बन्धन की 
सृष्टि होती हे, उसीसे अशान्ति आती हे। भोग मे सयम, सकल्प मे दृढ़ता, कर्तव्य 
मे निष्ठा, कर्म मे उत्साह होना चाहिये । भोग्य वस्तु व जड़ सम्पदा अनित्य हे। 
अतः गुरु मे अविचल श्रद्धा, शारत्र मे दृढ़ विश्वास तथा निष्कपट सरल मन ही 
शुद्ध गृहस्थ आश्रम हे तथा सत्‌जीव की आत्म विस्मृति होने पर भी वास्तव मे 
वह चितशक्ति का ही अंश हे। जीव माया जालमे डूब गया हे, फिर उसे उसी 
चित्‌ शक्ति मे लौटना होगा। एक ओर शिव ओर उसकी शक्ति हे दूसरी ओर 
जीव ओर उसकी शक्ति हे। सत्‌ गुरू की कृपा से जीव शक्ति जाग्रत होकर 
भक्ति के रूप मे परिणत होती हे। शेवमत मे इसीको कुण्डलिनी के नाम से कहा 
गया हे । यही कुण्डलिनी प्रबुद्ध होकर मध्यमार्ग का अवलम्बन कर स्वतः ही ऊर्ध्व 
की ओर संचालित होती हे। ज्ञान ओर भक्ति का विकास ही वास्तव मे इस 
| ऊर्ध्वमुखी शक्ति के विकास का ही नामान्तर हे। शिव ओर जीव का परस्पर 
मिलन तथा दोनो शक्तियो का परस्पर मिलन जितना ही ऊपर को उत्थान होता | 
हे, उतना ही जीव ओर आत्मा का व्यवधान काही हास हो जाता हे। अन्तमं 
सामरस्य भाव का उदय होता है। तब जीव की भक्ति रूपा शक्ति शिव की चित 
शक्ति के साथ समान रूप से मिल जाती हे । यही सामरस्य हे, अथवा नित्योदित 
समाधि दशा है। यह सब गुरू कृपा से ही संभव हे। इसे प्राप्त करने के लिये 

तीन प्रकार की कृपा चाहिये । प्रथम भगवत्‌-कृपा अथवा अनुग्रह, दवितीय श्री सत्‌ । 
गुरु कृपा, तीसरी अपने ऊपर अपनी कृपा अर्थात्‌ बड़ी लगन तथा भक्ति पूर्वक 

अपने पथ पर चलना, अग्रसर होना।“' 


भाता नाता 
= = ् 
~ 
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श्री स्वामी जी सब भक्तो को साथ लेकर ओर कभी कभी कतिपय लोगों 
को साथ लेकर, श्रीनगर के आसपास अथवा दूर दूर तक यात्रा करने के लिये 
जाते थे। रास्ते मे कीर्तन ओर सत्संग भी होता था। भोजन ओर चाय-नाश्ते का 
पूरा प्रबन्ध होता था। सबका ध्यान रखते थे कि किसी को कोई कष्ट न हो। 
श्री स्वामी जी को यह पसन्द नहीं था कि वह अलग कार मे जायं । वह कभी 
किसी बस मे बवेठते थे ओर कभी किसी बस में । उनकी इच्छा होती थी कि सबको 
सुख मिले । जिन-जिन स्थानो की उन्होने ने यात्रा की उनके नाम यह है-अमरनाथ 
यात्रा, वेरीनाग, स्यद्धमाल्युन, तक्षकनाग, हांगुलगुण्ड, ट गमर्ग, नारायण नाग, 
दारा ओर दाषछीगार्व, हरमुकुटगगा, हरिद्वार, वृन्दावन, बरसाना, गिरिराज आदि। 


दाछठी गोव के पास राजाओं के आखेट का स्थान हे। उसे द्रापहामा कहते 
हे । उसके पास ही शंकरपल नाम वाली शिला हे। हम कई वार श्री स्वामी जी 
कं साथ वर्ह गये। वर्ह घना जंगल है, साथ ही एक छोटी सी नदी तेज गति 
से पत्थरों से टकराती हुई चल रही हे। श्री स्वामी जी वहां जब भी जाते तो 
अवश्य स्नान करते थे ओर सबको भी स्नान करने के लिये कहते थे । यह स्थान 
महादेव पर्वत के दामन में हे। यह स्थान श्री वसुगुप्त आचार्यवर्य ने प्रकट किया 
था। उन्हे श्री शंकर भगवान ने स्वप्न मे दर्शन देकर यह आदेश दिया कि शंकरपल 
शिला के तले शिवसूत्र खुदे हुए हें । व्हा जाकर स्पर्शमात्र से वह शिला उलट 
जावेगी ओर शिवसूत्र को वरह से लेकर उसका प्रचार करो। दूसरी बार छूने 
से वह फिर उलट जावेगी। इसका हम आगे विवेचन करेगे। 


श्री गुरुदेव कश्मीर के शेवी ग्रंथों के अद्वितीय मर्मज्ञ थे। १६३३ ईस्वी मे 
उन्होने श्री अभिनवगुप्त के गीतासंग्रह का सम्पादन किया। उन्होंने सांबपंचाशिका, 
जो कि एक प्राचीन ओर सारगर्भित ग्रंथ हे, इसमे चित सूर्य की बहुत सुन्दर 
ढग से स्तुति की गई हे, इसे उन्होंने पाद-टिप्पणियों सहित हिन्दी मेँ अनुवाद 
कर सवत्‌ २००० मे छपवाया। “क्रमनय-प्रदीपिका' को हिन्दी मे लिखकर उन्होने 
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| १६५६ मे इसे छपवाया। शिवस्तोत्रवलि आचार्य उत्पलदेव द्वारा लिखित तथा | 

आचार्य क्षेमराज जी द्वारा जिसकी संस्कृत टीका की गई थी, उसी ग्रन्थ को | 

श्री स्वामी जी ने पाद टिप्पणियों सहित हिन्दी मे टीका करके सुशोभित किया। 

| भक्तजनों के लिये यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी ओर महत्वपूर्णं हे ओर यह पुस्तक | 

| १६६४ ईस्वी मे वाराणसी से चौखम्बा सीरिज से प्रकाशित हुई । इस पुस्तक कं | 

प्रति श्री स्वामी जी बहुत ही वैराग्यपूर्णं वाक्य कहा करते थे, कि “"एक ही कौपीन 

वस्त्र धारण करके, हाथ मे केवल एक वही पुस्तक लेकर, घोर वन मे चले जाना 

| चाहिये । ज्यादा शास्त्र से क्या प्रयोजन हे ? यह रसिकजनो को रसास्वादन का 
आनन्द प्रदान करने वाली पुस्तक हे ।'" 


इसके उपरान्त रविवार को जो वह व्याख्यान देते रहे १६७१.१६७२ तक 
उसके फलस्वरूप अंग्रेजी मे कश्मीर शेवइज्म "दि सीक्रट सूप्रीम“ के नाम से 
| एक पुस्तक १६८८ मे प्रकाशित हुड । 


१६८२ वाले व्याख्यानों के फलस्वरूप “लेकचरस आन प्रेक्टिस एड 
डिसिप्लिन“ १६८२ मे प्रकाशित हुई । 


श्री स्वामी जी के लिये श्री रणबीर शिवमन्दिर गुप्तगगा मे धर्मार्थं ट्रस्ट 
जम्म्‌ ओर कश्मीर से जिसके सोल द्रस्टी डाक्टर करण सिंह जी हे, उनकं 
द्वारा कश्मीर शेव-मठिका की स्थापना की गई । श्री स्वामी जी प्रति रविवार को 
वर्ह शास्त्र की व्याख्या करते थे। उसकं अतिरिक्त वरहा ओर भी सम्मेलन तथा 
हवन शाला मे हवन आदि होते रहते थे। 

१६६५ मे एक तन्त्र सम्मेलन वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से 
हुआ था। उसमे दूर दूर से विख्यात विद्वान्‌ तथा पण्डित एकत्रित हए थे। लगभग 
सबने हिन्दी में ही बोला किन्तु श्री स्वामी जी ने संस्कृत में कुण्डलिनी विज्ञान 
रहस्य पर बोला जो कि उनके द्वारा हस्त लिखित ही था। कुछ समय कं उपरान्त 
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विश्व विद्यालय, वाराणसी में श्री स्वामी जी को डाक्टर की उपाधि दी। जब 
उन्हे पता चला तो बालकस्वभाववत्‌ कहने लगे कि ““अच्छा अब भँ डाक्टर बन 
गया हू |'' 


डाक्टर करण सिह जी तथा श्रीमती इन्दरा गाधी भी कई बार उनसे 
आशीर्वाद लेने आश्रम में आते रहते थे। कई सन्त यदा कदा उनसे मिलकर 
हित होते थे। उनकी कृपा से हमें घर वैठे ही उन सब संतो के दर्शन हो जाते 
थे। जेसे श्री महाराज बालकृष्णदास जी, श्री रामानन्द जी-श्री स्वामी जी जिन्हें 
त्राटकंश्चर कहते थे । राधा स्वामी के आदि गुरु सावन सिंहजी, बावा मुक्तानन्दजी, 
कई मरताने सन्त कश्मीर के, उनसे मिलने आते थे। एक सिद्ध सन्त, जिन्हे 
हम रामजी कहते थे ओर श्री स्वामी जी उन्हें तपस्वी जी कहते थे, वह तो कई 
वर्षो तक आश्रममें ही एक कटिया में रहे। कई सूफी सन्त भी स्वामी जी का 
दर्शन करने आते थे। 


श्री स्वामी जी जब भी किसी शिष्य को उपदेश देते थे, तो जिस जिस 
इष्ट कं प्रति जिसे रूचि होती थी उसीका उपदेश देते थे। कृष्णभक्तो को श्रीकृष्ण 
का, रामभक्तो को श्रीराम का, हनुमानभक्तों को हनुमान का, देवीभक्तों को श्रीदेवी 
का जप करने के लिए कहते थे। उसीके साथ-साथ धारणा, ध्यान ओर समाधि 
का उपदेश भी देते थे। यही उनका दीक्षा क्रम था। वह कहते थे कि, ““जिसका 
मन एकाग्र नही हे, वह भला किसकी भक्ति कर सकता हे |“ एक बार मुञ्चे श्री 
वृदावन मे गोस्वामी अतुल जी के मुख से “श्री राधा सुधानिधि'“ ग्रन्थ सुनने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होने कहा कि, ““जितनी गोपिकाये थीं वह सब समाधि. 
निष्ठ शीं । उसके उपरान्त ही वह सव प्रेम भक्ति की अधिकारिणी हुड । कुछ 
वेदों की श्रुतिर्यो थी ओर कुछ दण्डकारण्य के ऋषि-मुनि थे आदि-आदि।"' 

आप अब यह प्रश्न कर सकते हे कि बाल्यकाल में ही समाधि मे डूब जाने 
पर भी उन्हे, श्री स्वामी जी को, इतने एकान्त वास करने की क्या आवश्यकता 


षष 
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| शी । यह एेसी दशा हे कि यह जितनी बढ़ती जाती हे उतना ही उससे विलग 
होना सहन नहीं होता। एक क्षण के लिये भी उतना ही अनुताप बढ़ता जाता 
| हे। एक सिद्ध सन्त कहा करते थे कि एक अफीमची दवारा अफीम खाते खाते 
| उसका घर बार भी सब बिक जाता है। अर्थात्‌ अफीम खरीदने के लिये उसे 
धन की आवश्यकता होती हे, फिर भी वह अफीमची कहता हे कि भेन अफीम 

खाई ही कर । यही दशा एक सन्त की होती हे । उसे तसल्ली-चेन- धीरज केसा ? 

यदि तसल्ली-चैन-धीरज आ गया, तो वह दशा ही केसी ? अर्थात्‌ वह दशा ही 

नहीं । यहो पर डूब कर भी इडूबना हे। जहां पर कोई किनारा ही नही हे। इस 
| किनारे वाला कहता है वह किनारा है ओर दूसरे किनारे वाला कहता हे कि वह 
| किनारा हे, ओर छोर ही नहीं । अतः भगवान ही सब ओर विराजमान व्यापक 
हे, उनसे रिक्त कछ भी नही हे। 


इस दशा का अनुमान तो वही महापुरुष लगा सकते हं जो इस दशा मे 
गये है । श्री गुरुदेव की भी वही दशा हुड । उनका अनुताप इतना तीव्र से तीव्र 
होता गया कि वह उसे संभाल न सके ओर वे भेरवी (उन्माद) अवस्था मेरी 
रहने लगे। रात्रि भर एक क्षण नीद नही करते थे, ओर रात्रि भर घूमते रहते 
थे। उनका बल ओर सर्व व्यापकता इतनी बढ़ गई थी, जिसका वर्णन करना 
| अशक्य हे । यह तो जिस जिस ने अपने नेत्रं से देखा हे, वही कह सकते हे । 
श्री गुरूनानक देव जी ने भी यही कहा हे, ““भाग-धतूरा-उतर जात प्रभात, नाम 
| खुमारी नानका चदु रहे दिन रात।' 


यह दशा श्री चैतन्यमहाप्रभु जी की ओर परमहंस रामकृष्ण जी की भी थी। 
वह सदा अपनी दशा मे ही रहते थे, किन्तु फिर भी वियोग का अनुभव करते 
थे। इस दशा मे जाने पर सब का शरीर टिक नही सकता-देहपात हो सकता 
| हे । अतः इस शक्तिपात को सहन करने मे सब की देह असमर्थ हे । अतः दिव्य 
देह ही इसे संभालने मे समर्थ हे श्री भगवान को जिन-जिन महापुरुषों की देह 
द्वारा कुछ न कुछ विशेष कार्य करवाना होता ह, वही उसे सहन करने मे समर्थ 
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हो सकते हे । उसीमें से एक हमारे यह चरित्र नायक भी थे। महाराज जी का 
तो अन्तिम समय में देहाभास पूर्णरूप से छूट गया था। वे तो भावावेश मे आकर 
श्लोक बोलते थे, नाचते भी थे, कीर्तन भी करते थे। एक बार भगवान श्रीकृष्ण 
कं शुभ जन्मदिवस पर उन्माद की दशा मे श्लोक बोलने लगे, कीर्तन करने लगे 
ओर नृत्य भी। भावावेश मे रुदन भी कर रहे थे। धूप मेँ खड खड नंगे पौव 
सब कुछ हो रहा हे। देह की सुधि नही हे, बहुत समय तक वही करते रहे ओर 
फिर कहने लगे कि श्रीकृष्ण का जन्म होने ही वाला है । उस समय कतिपय लोग 
ही आश्रम मे आये थे। उनकी यह दशा देख कर-ना धूप की परवाह है, ना धूली 
मे खड़े होने की परवाह हे। संब भक्तजन भी रुदन कर रहे थे। इतने मेँ फतीं 
से नीचे एक गद्दी को फका ओर उस पर वेठ गये ओर दोनों हाथों से अपने 
पौव का अर्गूठा पकड़ कर चूसने लगे। श्रीकृष्ण का अनुकरण करने लगे। उस 
समय साक्षात्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन सबको उनमें होने लगे। उनके शरीर मे एेसी 
लचक करो से आई थी, जबकि उन की आयु उस समय लगभग 80 वर्ष की 
थी ? जेसे महारास में जब श्रीकृष्ण अन्तर्घन हो गये तो गोपिर्यौँ उनका अनुकरण 
करने लगी थीं, जिससे उनकी श्रीकृष्ण मिलन की वह पिपासा अथवा ज्वाला 
कुछ शात हुड थी। वैसे ही हम सभी भक्तों को महाराज जी की सम्पूर्ण जीवन-लीला 
की प्रत्यभिज्ञा हो जाने से उनका पुनः सान्निध्य सा प्राप्त होता है जिसके 
फल-स्वरूप हमारी वियोग की ज्वाला शांत हो जाती हे। 


एक सिद्ध सन्त सदा कहते थे कि गुरु सदा समाधिनिष्ठ होना चाहिये क्योकि 
वह समर्थ गुरु ही दीक्षाक्रम दवारा शिष्य मे शक्ति का संचार कर सकता हे। उसीसे 
दिव्य देह की प्राप्ति अथवा नूतन जन्म प्राप्त हो सकता है, उस दीक्षा प्राप्ति के 
बाद ब्रह्मचर्य तथा संयम का पालन करना परम आवश्यक हे। उसके साथ ही 
साथ विचार शुद्धि ओर बोध शक्ति का भी उपार्जन करना चाहिये । पवित्र जीवन, 
निश्चिन्त भाव ओर एकाग्रता दिव्य भाव के सहायक हँ । एकाग्रता प्राप्त होने पर 
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चित्त अन्तर्मुख होकर सूक्ष्म तत्त्व के ध्यान मे उन्मुख होने से चित शक्त्ति का 
विकास होता है। जिससे योगी की स्वेच्छा के अनुसार समाधि लग जाती हे। 
यह समाधि प्रचलित जड समाधि से विलक्षण हे। इस समाधि मे चेतना लुप्त 
नहीं होती ओर अपनी नियन्त्रण शक्ति भी बनी रहती हे । यह आन्तरिक योगमार्गं 
शुद्ध मन की भावना के बल से खुलता हे। 


इदं शरीर परिणामपेशल 
पतत्यवश्य श्लथसधिजर्जरम्‌। 
किमोषधेः क्लिश्यसि मूढ दुर्मते 


निरामय कृष्णरसायनं पिब | 
( मुकन्दमाला ) 
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१) 


२) 
३) 


४) 
५) 
६) 


१०) 


११) 


"आदेशः 


श्री ईश्वरस्वरूप जी महाराज का आदेशः 
त्रिकमार्ग के शेवी साधकं 


कं हितार्थ उपदेशामृत 


भगवान के प्रति निश्चल भक्ति तथा राग का होना। राग की तीव्रता होने 
से विषयों के प्रति वैराग्य स्वतः होगा। 


मानसिक पूजा को ही सर्वोपरि मानना। 


बाह्य पूजा आदि आडम्बरं को उसी सीमा तक निभाना, जहां तक मन 
की सावधानता बनी रहे। 


सदा अभ्यास परायण रहना। 
व्यर्थं के वादविवाद मे पड़कर अमूल्य समय को न खो देना। 


भूत, भविष्यत्‌ समय का विचार न करके सदा वर्तमान मे रह कर 
सावधान रहना। 


लोगो के व्यवहार मे टांग न अडङ़ाकर, अपना अनुसन्धान बनाये रखना। 
यही वास्तविक यज्ञ हे। 


शेवी ग्रन्थो का अवलोकन व मनन करते रहना। 


शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिन को थोडी देर के लिए विश्राम ले 
लेना। न कि रात की भाति तीन चार घटे सोना। 


गुरुजनो तथा अदैत-शास्त्रो पर अटल विश्वास तथा आदर का होना। 


भोजन करते हुए बाते न करना। इसे भगवान्‌ के प्रति आहुति समञ्ञ कर 
अति प्रेम तथा एकाग्रता पूर्वक भोजन करना। 
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| 
॥॥ १२) सेर करते हए भी किसी से वार्तालाप न करना। पाव के प्रति कदम पर ॥ 
ध्यान रखते हए, मध्य अनुसन्धान बनाये रखना। 
| १३) विश्व को शिवमय देख कर किसी के प्रति राग देष कान होना। 4 
| १४) अपने मन का संतुलन बनाये रखना। मन की चेष्टाओं को देखते रहना। 
देखना भी अभ्यास ही हे। 
१५) अभ्यास करते हुए मन ऊब जाये तो मानसिक जप करना। इस से 
अन्तःकरण शुद्ध होता हे। 
१६) सभी संतो, विद्वानों ओर महापुरुषों के सामने शीश इ्युकाना। उन मेभी 
अपने गुरु महाराज का रूप देखना। शीष ज्युकाने से देह अभिमान कम 
हो जाता हे। 
१७) सभी से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करना। स्मरण रहे सभी शरीरो मे भगवान । 
ही वास कर रहे हे। 
१८) स्वादिष्ट, शुद्ध, सात्विक भोजन करना। मांसाहारी न बनना। किसी भी 
प्राणी का वध करना अति पापहे। 
१६) मादक पदार्थो का सवेन न करना। इससे शरीर बिगड़ जायेगा ओर 
अभ्यास न हो सकेगा। 
२०) रात को दस बजे सोना ओर प्रातः चार बजे जाग कर प्रभु के अभ्यास 4 


मे तल्लीन बनना। 


२१) यदि नेत्र बन्द करके संकल्प-विकल्प आते रहे तो नेत्र खोल कर ही 
अभ्यास करना। एेसा करने से सकल्प-विकल्प रूपी चोर फटक नहीं 
सकेगे। 
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किसी के साथ भी गहन सबन्ध न बनाना । विश्व की नश्वरता सदा स्मरण 
रखना। 


घर, गृहस्थी का पालन प्रेम से करना। इसे इञ्ञट तथा माया का रूप 
न समञ्ज कर, इससे दूर रहने का संकल्प न करना। इस को निभाते 
हुए ही अपना अभ्यास बनाये रखना। 


किसी के गुण, अवगुण न देख कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदा 
कटिबद्धं रहना। 


गुरु भाइयो, गुरु बहनों से गहन संबन्ध न जोडकर, गुरुवर्य कं उपदेशों 
का अनुसरण करते रहना। यही सफलता की चाबी हे। 


भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं 
वित्ते नृपालाद्‌ भय, 
मौने दैन्यभय बले रिपुभयं रूपे 
जरायाद्‌ भय । 
शास्त्रे वादभयं गुणे खलभयं 
काये कृतान्ताद्‌ भयं 
सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणाम्‌ 
वैराग्यमेवाभयम्‌ ।।३।। 

( वैराग्यशतकम्‌ ) 
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| कुण्डलिनी विज्ञानरहस्यम्‌ । 
श्री ब्रह्मचारी राजानकलक्ष्षणः कश्मीरस्यगुप्तगङ्ान्तर्गतेश्वराश्रमवास्तव्यः | 


स्वाधरादु ल्लसन्ती द्युतिविदितमहादिव्यतेजःस्वरूपा। 
षटचक्र स्फारयन्ती गतिकृतमधुरमध्वानमावेदयन्ती | । 
प्राप्येशं तोषयन्ती दशशतकमले व्याप्य विश्वस्थिता या। 
विश्वानन्दप्रवाहान्‌ वितरतु भवतां कौलिकी कुण्डली सा ।। 


| भोः भोः शेवागम निष्णाताः श्रोतारः! अद्य मया वुंडलिनीविज्ञानविषयमधिकृत्य 
यथाबुद्धि यथागुर्वाम्नायञ्च किञ्चित्‌ प्रस्तूयते। सावधानतया तत्‌ श्रुण्वन्तु भवन्तः । 


| सामान्यरूपतयापूर्णाहिन्तारूपा शेवी विसर्गशक्तिः कथ्यते, या सार्ध 
|| त्रिवलयाकारा आम्नायेषु प्रतिपाद्यते। तत्र प्रमेयप्रधानमहन्तारूपं कुण्डलिन्याः 
प्रथमो वलयः प्रमाणप्रधानमहन्तारूपत्वं द्वितीयो वलयः, प्रमातृप्रधानमहस्वरूपत्व 
चास्यास्तृतीयो वलयः तथावशिष्टार्धवलयः प्रमाप्रधानाहमात्मक इत्यस्या आगमिकी 
रहस्यप्रक्रिया। 


| इत्येवरूपा परविमर्शत्मासौ परा संविदेव यदा बहिरोन्मुख्यलक्षणात्‌ 
| स्वातन्त्रयात्तद्रपतयाऽवबिभासयिषया स्वात्मन्येव प्रोल्लसति, तदा सा परा 
| शकत्िर्धटपटादिभाव स्वात्माभिन्नरूपतया विमृशन्ती सुप्ताहिसदृशी शक्ति कुण्डलिनीति 
सर्वाम्नायेषु निगद्यते। येयम्‌- 


प्रकाश्यसर्ववस्तूनां विसर्गरहिता तु सा (३-१३६)- त. 


इति श्रीतन्त्रालोकोक्तनीत्या विसर्गरुपापि विसर्गरूपतामनश्नुवाना 
स्वात्मन्येव चमत्कृतिमयी शिवस्याद्योन्मेषात्मिका शक्तिर्भवति । 


किञ्च, शेवशासनदृष्ट्या यदा योगी स्वात्मामिन्नशिवस्वरूपपरार्मशानुसन्धानवशा 
दिश्वात्म सात्काररूपायां समावेशभूमौ तिष्ठति तदास्य विसर्गशक्तौ समावेशो 
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जायते, येन स परमं शक्तिस्पन्दं स्वात्मनि चमत्कूर्वन्‌ शक्तिकुण्डलिनी दशामाविशति। 
शक्तिकुण्डलिन्याः स्वरूपं तन्त्रसद्‌भावे यथा- 


या सा शक्तिः परा सूक्ष्मा निराचारेति कीर्तिता। 
हृद्‌ बिन्दु वेष्टयित्वान्तः सुषुप्तभुजगाकृतिः। । 
तत्र सुप्ता महाभागे न किञ्चिन्मन्यते उमे। 
चन्द्राग्निरविनक्षत्रभुवनानि चतुर्दश । 
क्िप्तादरे तु या देवी विषमूढेव सा गता।। 
सेव शव्त्िकुण्डलिनी भगवती श्रीतन्त्रालोके । 
कला सप्तदशी तस्मादमृताकाररूपिणी।। 
इत्यारभ्य 


प्रकाश्यसर्ववस्तूना विसर्गरहिता तु सा । 
शक्तिकुण्डलिका ......--- || 


इत्यन्तं निरुपितास्ति। परापरशक्तयपरपर्याया या विसर्गशक्तेरियं बीजात्मिका 
मध्यमा दशा भवति। अस्या विसर्गशक्ते-राद्यन्तदशयोर्वर्णनं प्राणकुण्डलिनी 
पराकण्डलिनीनिरूपणावसरे भविष्यति। 


कामकलापरामशनुसारेण कौलयोग्यापि चयक्रिमे तां शक्त्िकुण्डलिनी 
सिद्धयो गिनीसं घहात्मक समावेशावसरे कामतत्त्वरूपतया साक्षात्करोति। 
यदाहुराचार्याभिनवगुप्तपादाः-- 


अत एव विसर्गोऽयमव्यक्तहकलात्मकः। 
कामतत््वमिति श्रीमत्क्‌ लगुहर उच्यते।। 
कामस्य पूर्णता तत्त्वं संङ्गट्टे प्रविभाव्यते।। (त.-३-१४६) 


श्री वातूलनाथाचार्येणापि- 


सिद्धयोगिनीसघडान्महामेलापोदयः। 


___________ ~~~ 
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इत्यस्मिन्‌ सूत्रे महामेलापशब्देन सेय शक्ति कुण्डलिनी निरुपिता, यस्या 
क्षणमात्रमपि स्थितिं प्राप्य कालयोगी वेद्यवेदकात्मशिवशक्तयात्मद्यविगलेन ता 
शिवशक्तयात्ममहासामरस्यरुपां स्थितिमनुभवति- इत्यस्या सिद्धयोगिनीसघहयात्म 
महामेलापदशायां शक्तिकुण्डलिनी दशामनुभवन्‌ यः कोलयोगी चर्याक्रममाचरति, 
स॒ एव चयक्रिमेऽधिकृतोऽस्ति, नान्यः इत्यवधातव्यः, तस्मात्‌ परिपूर्ण 
स्वात्मावमर्शनिष्ठानां पूर्णशयानामेवास्मिन्निरुत्तर समावेशास्पदचयक्रिमेऽधिकारो 
नेतरेषाम्‌। यदाहुः श्रीक्षेमराजपादाः - 


ते नात्राधिकृताः परैः पुनरिद पूर्णाशयैश्वर्व्यताम्‌ (स्प० नि०) 


अथप्राणकुण्डलिनीस्वरुप निर्णीयते-चिच्चमत्कृतिरुपा विसर्गशकत्तिः, 
स्वात्मनः स्वात्मनि स्वात्मक्षेपो वैसर्गिकी स्थितिः ।। (त. ३-१४१) 


इत्याचा्याभिनवगुप्तपादोक्तया स्वात्मन्येव विसर्गोन्मिषदशां परामृशन्ती 
“प्राक्‌ संवित प्राणे परिणता“ इति नयेन प्राणनरुपतां चावभासयन्तीं प्राण-कुण्डलिनी 
रुपतयागमेषु निरूप्यते। यद्यप्यस्या प्राणकुण्डलिनी रूपाया विसर्गशक्तो 
प्राणनरुपत्वाद्‌ बहिर्भावावभासनात्मिका स्थितिदूंश्यते, तथाप्यत्र प्राणादि 
पञ्चवाहस्यानुन्मीलनत्वात्‌ स्वात्मानन्दचमत्कृतिमयत्वमेव सर्वतः प्रवर्तते । इयमेव 
प्राणकुण्डलिनीरूपा चितिशक्िर्विंसर्गस्यादिकोट्यात्मनि स्वरूपे, स्फरीति कौल 
योगिभिरनुभूयते। अत्र तु स्वानुभवसारमपि किञ्चिन्मया वर्ण्यते- 


तामाश्नित्योर्ध्वमार्गेण चन्द्रसूर्यावुभावपि। 
| सौषुम्नेऽध्वन्यस्तमितो हित्वा ब्रह्माण्डगोचरम्‌ | । 
| तदा तस्मिन्‌ महाव्योम्नि प्रलीनशशिभासकरे। 
सौषुप्तपदवन्मूढः प्रबुद्धः स्यादनावृतः।। 
स्प० २८.२५ 
इति श्री वसुगुप्तप्रतिपादितनयेन यदा शेवयोगी क्षणमात्रमप्यवधान 
शेथिल्यमसहमानः सततमेव शिवत्मभावमनुसन्दधानः समावेशदशायामुन्मुखो 
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भवति, तदास्य स्वात्मानुसन्धिबलादेवोभौ प्राणापानौ सौषुभ्न मार्गे लयं गच्छतः 
तदन्तरमस्य, प्राणशक्िर्मूलाधारपदवीमाश्रयते। तस्मान्मूलाधारान्मध्योर्ध्वमार्गेण 
प्रोच्छलन्त्या विकस्वरायां प्राणशक्तौ योगी प्राणकुण्डलिन्यवस्थामनुभवति। अथ 
(्राणकुण्डलिनीसमावेशदशायां) योगिनां दवे गती भवतः। तत्राद्यायथा केषाञ्चित्‌ 
प्राणापानौ मध्यमार्गलयं गच्छतस्तदा प्रथमं तावदधोमुखी सन्तौ लम्बिकास्थानं 
भित्वाद्भुलिपिहितकर्णघोषवत्‌ ध्वनन्तौ, मूलाधारचक्र वेधयतः तदास्य योगिनो मूला 
धारचक्रणोक्तप्रकारेणेव सशब्द पूर्णविगेन परिवर्तत इति योगी प्राथम्येनानुभवति। 
ततो मूलाधारचक्रादुत्थिता मध्यवाहिनी प्राणशकतिर्दितीयं नाभिस्थानगतं चक्र 
वेधयति यद्शात्दितीयमपि नाभिचक्र वेगेन सशब्दं परिभ्रमति। तदानीं योगी 
यौगपद्ये नानयोश्चक्रयोः परिवर्तनदशामनुभवति। तदनु तस्य योगिनः 
प्राणशक्तिर्नाभिचक्रात्‌ समुत्थाय वेगेन हच्चक्र वेधयित्वोर्ध्वं गच्छति तदा स योगी 
हृच्चक्रस्यापि वेगेन वेधयति, परिवर्तनदशामनुभवति। ततः कण्ठरथानमवाप्तासा 
मध्यवाहिनी प्राणशक्तिः कठस्थानगतं चक्रमेव भ्रूमध्यस्थानगतं चक्रञ्च वेगेन 
वेधयति यद्वशात्ते उभे चक्रे अपि वेगेन परिवर्तते- इत्यस्य योगिन एवानुभवगोचरत्वमेति। 
इत्थं बिन्दुस्थानगतं चक्र वेधयित्वायं योग्यस्यां प्राणकुण्डलिनी रपन्दनदशायां 
मूलाघारचक्रस्थानादरस्य भ्रूमघ्यस्थानगतचक्रपर्यन्तानां समस्तानां चक्राणां योगपद्येन 
सवेग परिवर्तनरूपत्वमनुभवति, यदन्तरमेव योगिनमणिमाद्यष्टसिद्धयः समाश्रयन्ते, 
अमुमेवाशय वेधदीक्षाविचारावसरे आचार्याभिनवगुप्तपादाः श्री तन्त्रालोके उपोद्वलयन्ति 


वेधवीक्षा च बहुघा तत्र॒ तत्र निरूपिता। 
सा चाभ्यासवता कार्या येनोर्ध्वोर्ध्वप्रवेशतः।। 
शिष्यस्य चक्रभेदसंप्रत्ययोः जायते धुवः। 
येनाणिमादिका सिद्धि | (२६८२३७- २३८) 


अथापरा सूतिर्यथा केषाज्चिच्च मन्दयोगिनां मध्यनाङ्यां यदा प्राणापानावस्तं 
गच्छतस्तदा तेषां परमेश्वरशक्िपातस्य मन्दत्वादेव मध्यवाहिनी प्राणशक्ति 
विपर्येणेव प्रथमं भ्रूमध्यस्थानगतं चक्र वेधयति यद्शादस्य योगिनस्तच्चक्र प्रथमं 


न 
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| अथकामकलां परामृशन्‌ योगी सिद्धयोगिनीसङ्खहात्मकावसरात्मके चर्याक्रिम 
| इमां प्राणकुण्डलिनीदशां विषतत्वप्रवेशसमयेऽनुभवति। पूर्वोक्तरुपायां महामेलाप 
| दशायामादो या दशा ह्यनुभूयते, सेव विषतत्वरूपागमेषु वर्णितास्ति | श्री कुलगुहरतन्तर 
| इयमेव वेधदीक्षा मन्त्र-नाद-बिन्दु-शाक्त- भुजङ्क-परेतिरूपा षोढा वर्णिता- 


श्रद्धार्चन 
| सशब्दं घूरण्ति। तदनु कण्ठस्थानगतं चक्र ततो मूलाधारस्थानानि यावदखिलानि 
चक्राणि सशब्दं परिवर्तते तेन तस्य योगिनः संसारवासनायास्तत्रावास्तवात्वेन न 
| किञ्चिदनुभवगोचरत्वमेति। अणिमाद्यष्टसिद्धीनां कथा तु दूरापास्तेव प्रत्युत स 
| योगी निम्नाड्ितिन पिशाचावेशेन समाविष्टो भूत्वा विष्नपरम्परामेवानुभवति। 
| | यदुक्तं श्रीरत्नमालायाम्‌ - 
| अधोऽवस्था ययाऊर्ध्वं संक्रामति वरानने। 
|| सेवमोक्षपदावस्था सेव ज्ञानस्य भाजनम्‌।। 
ऊर्ध्वचक्रगतावस्था यदाधः संभवानि च। 
तदा पैशाच आवेशः स वै विघ्नस्य कारणम्‌ ।। ॑ 
| 
| 


मन्त्रवेधं तु नादाख्य बिन्दुवेधमतः परम्‌। 
शाक्तं भुजङ्वेध तु पर षष्ठमुदाहृतम्‌।। 


| वेधदीक्षाषट्‌ कस्य स्वरुपमधस्तानिनिर्दिश्यते। मूलाधारचक्रादुत्थिता 

|| पर्णाहन्तात्मकमन्त्रस्वरूपां प्राणकुण्डलिनी पूर्णाहन्ताबलात्‌ समस्तानि चक्राणि 

| | वेधयन्ती आदिर्या मन्त्रवेधदीक्षेति कथ्यते। मध्योर्ध्ववाक्रमेण च प्रोच्छलन्ती 

|| नादाकारा सा द्वितीया नादवेधदीक्षेति भण्यते। वीर्यस्वरुपा सा प्राणक्ण्डलिनी 
समस्तं चक्रवर्गं वेधयन्ती तृतीया बिन्दुवेधदीक्षेति नाम्ना व्यपदिश्यते । शक््िरूपतामापन्ना 
चक्रवेधन क्रियापरा सा तुर्या शाक्तवेधदीक्षा भवति। सर्पाकारतामादधाना 
चक्रवेधनञ्च कुर्वाणा व्यत्तिष्ठन्ती भुजङ्ग वेधदीक्षा पञ्चमी । पराशक््िरुपतामाश्रयन्ती 
समस्तचक्र-वेधनशीला सा परवेधदीक्षा षष्ठीति। 


1 
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अथ पराकण्डलिनी स्वरुप विमृश्यते-पराचित्तिरूपा विसर्गं 
शक्तिर्यदान्तभवीन्मुख्यरूपान्तः कोट्‌यात्मनि स्वरूपे स्वात्मानं चमत्कूर्वाणा 
पूर्णाहन्तात्मके पदे इदन्तासमावेश तथेदन्तात्मके पदे पूर्णाहिन्तायाः समावेश कूर्वती 
समाधिव्युत्थान सामरस्यदायिनी क्रममुद्रारूपा जगदानन्दस्वरूपात्मिका पराकण्डलिनी 
दशां प्रकाशयति। जगदानन्दस्य लक्षणं श्रीतन्त्रालोके यथा - 


न देशो नो रूप नच समययोगो न परिमा 
नचान्योना संगो नच तदपहानिर्न घनता 
नचावस्तुतत्त्व नच किमपि सारं निजमहो 
घुव॒मोहाशाम्येदितिनिरधिशतदर्पण विधिः। 


( त. तृतीयमाहिकम्‌ ) 


कदाचिद्‌भक्तियोगेन कर्मणा विद्ययाऽपि वा 
ज्ञानधर्मोपदेशेन मन्तरर्वा यज्ञयाऽपि वा। 
एवमाद्यैरनेकेश्च प्रकारैः परमेश्वरः 
संसारिणोऽणुग्रहणाति विश्वस्य जगतां पतिः।। 
( त. चतुर्थमाह्धिकम्‌ ) 
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श्रद्धार्चन 


दिनचर्या-रमण महर्षिं जी की 


पू. स्वामी लक्ष्मण जू महाराज 


आज देवी कमला जी की प्ररेणा से मे इस पत्र मे भगवान्‌ रमण महर्षि 
की दिनचर्या लिखता ह| जब सं० १६३४ मे मे भगवान रमण महर्षिं का दर्शन 
करने त्रिवन्नामलई के ग्राम मे पर्हुच गया तो मुञ्चे एेसा लगा कि भूलोक से ऊपर 
ही मे किसी दिव्य स्थान मे पहुंचा । चलते चलते मे भगवान्‌ के आश्रम में पर्हुच 
गया। ज्यो ही मैने महर्षिं जी के आनन्ददायक हाल मे प्रवेश किया, मेरे हृदय 
मे स्नेहमय भावावेश हुआ। उनके चरणों का दर्शन करने से ही, मुञ्ज से न रुका 
गया, मेरी आखा से अनथक रूप से अश्रुधारा बहने लगी । महर्षिं भगवान्‌ ने स्वयं 
मुञ्चे सान्त्वना दी। उस हाल मे कम से कम एक सौ भक्त चुपचाप बैठे थे। जिन 
भक्तो मे पोच आठ देविर्यो शी, चार-पांच अग्रेज थे ओर शेष भारतवासी पुरुष 
¢थे। सभी मौनरूपता मे बेठे हुए अपने अभ्यास में लगे हुए थे। मेँ भी महर्षिं भगवान 
के चरणों के समीप ही वैठता हुआ अन्तर्मुख हो गया। एक दो घण्टे के पश्चात्‌ 
मेने अखे खोलीं तो देखा कि मेरे सामने एक सजाये हुए मंच पर भगवान महर्षि 
बेठे है । भँ उनका दर्शन करने से ही दूसरी बार अन्तर्मुख हो गया। भँ उनके 
इस दिव्य आश्रम मे लगभग पंद्रह दिन रहा ओर उनके दर्शनामृत का पान करता 
रहा। आज भी वे दिन मेरी स्मृति से दूर नहीं होते। अब मेँ उनकी दिनचर्या 
लिखता हू - 


प्रातः २ बजे अपने हाल से उठते है फिर सीधा लंगर खाने मे चले जाते 
हे । वरहा मौन रूपता से ही अपने हाथों से सब्जी काटते है । वौ से निकलकर 
२.३० बजे तक जंगल दिशा से निवृत होकर स्नान घर मे चले जाते है । वर्ह 
गरम पानी से नहाकर ३ बजे अपने हाल में पर्हचते हे ओर फिर उस आनन्दप्रद 
हाल मे भक्तजन चुपचाप होते हुए उस हाल मे भगवान्‌ महर्षिं को प्रणाम करके 
अपने अपने आसनो पर बैठ जाते हँ । फिर ४ बजे एक वेदों को जानने वाला 
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| 
| आचार्य अपने वेद-विद्या के विद्यार्थियों सहित उस आनन्दरससिक्त हाल मे प्रवेश 
करता हे ओर श्री महर्षिं भगवान के चरणों मे दण्डवत््रणाम करके सारे बालक 
| अपने गुरुदेव के साथ भगवान के समीप बेठ जाते हे । फिर गुरु-आज्ञा पाकर 
वे बालक भगवान रमण महर्षि के सामने वेद-मत्रं का उच्चारण, स्वर सहित करते 
| हे ओर यह वेद-ध्वनि ४ से ५ बजे तक होती हे। वेद मंत्रो को समाप्त करकं 
| | पहिले उन बालकों का, गुरु रमण भगवान के चरणों मे दण्डवत्‌ प्रणाम करके 
| एक एक करके, उस हाल को छोड़ते ह ओर अपने गुरुकुल (जो कि श्री रमणाश्रम 
मेदहीदहै) की ओर चले जाते हे। 

तत्पश्चात्‌ इनके भक्तों मे से कई दो तीन भक्त भगवान के समीप श्री रमण 
मीता का पाठ करते है, ओर रमण भगवान चुपचाप होकर सुनते रहते हे । यह 
रमण मीता का पाठ आठ बजे तक होता है। फिर आठ बजे भगवान उठते हे 
ओर भोजनालय मे चले जाते ह । उनके पीछे-पीछे सारे भक्त भी चले जाते हे । 
वह भोजनालय मे भगवान महर्षिं समस्त भक्तजनों के साथ थोडी सी चाय पीते 
हे ओर फिर अपने हाल मे लौटते ह । फिर ११ बजे तक रमण भगवान मौन रूपता 
| मे वैठे वैठे ही अपने सामने बैठे हए समस्त भक्तों को अपनी अनुकम्पात्मिका | 
| दृष्टि से-अनुगृहीत करते है ओर सारे भक्त अपने अपने योगाभ्यास मे तल्लीन | 
बने रहते है । ५१ बजे भोजनालय मे भगवान अपने भक्तों के साथ भोजन करते 
| है ओर फिर लोटते है । अपने हाल की ओर ११.३० बजे से १२.३० बजे तक 
॥ 
। 











भगवान के अतिरिक्त कोई भी हाल में नहीं रहता । वहां भगवान हाल मे अपने 
आनन्द मे वैठ जाते हँ ओर केवल एक सन्यासी भक्त उनके चरणो मे ही संवहन 
करता हे । तत्पश्चात्‌ १२.३० बजे सारे भक्त उसी हाल मे मौन रूपता से प्रवेश 
करते हं ओर अपने अपने आसनो पर वैठ कर योगाभ्यास मे तल्लीन हो जाते 
| है। उधर से प्रभु रमण देव भी अपने आनन्द की लहरो का अनुभव करते हुए | 
| अपने भक्तों को भी दृष्टि दीक्षा करते जाते हे। मे भी इसी हाल मे बेठ जाता | 
| 


र __________________________्‌्‌्‌-ब]ब{ब=्‌{ब्‌््‌ब्‌ब ब्‌ 
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था। इधर से कभी कभी बन्दर आश्रमवासी तथा गिलहरिर्यो भी यदा कदा भगवान 
की गोद मे चले जाते है ओर भगवान महर्षिं उनको मिठाइर्योँ खिलाते ह अपने 
हाथो से। मौन रूपता मे ही प्रभु उन्हे प्यार करते हे ओर अशीर्वाद देते हें । एक 
सन्यासी भक्त आश्रमवासियो के साथ कभी भी बोलता नहीं । वह संन्यासी समस्त 
आश्रम की चिद्िर्यौ एकत्रित करके, रमण भगवान के समीप जाकर उनके सामने 
वे सारी रखता हे ओर भगवान उन समस्त चिदडधियो को मौन रूपमे ही पठते 
हे ओर वह सन्यासी उन सभी चिद्धियो का उत्तर, जो कि उस ने पहले ही लिखकर 
तेयार किया होता हे, मोन तोड़कर, भगवान को दण्डवत प्रणाम करके, मोनव्रत 
किये हुए अपना कार्य करता हे । ४ बजे दिन मे भगवान उठ जाते हें । एक सन्यासी 
उनके पीछे चलता है कमण्डलु लेकर प्रथम मे भगवान अपनी अभीष्ठ गौ (लक्ष्मी 
नाम वाली) के पास जाकर उस गाय को अपने हाथों से मिठाइर्यो खिलाते हे । 
स्मरण रहे कि यह गाय महाराज जी भगवान के जन्म दिवस पर ही प्रति साल 
सूती हे । तत्पश्चात्‌ भगवान अरूणाचल पर्वत पर सैर करने जाते हैँ । मेँ भी उनके 
साथ वहां जाता था। वर्हौँ वह एक शिला पर बैठ जाते थे ओर भ उनके चरणो 
के समीप बेठ जाता था। वर्ह से लौटकर वे फिर अपने आनन्दप्रद हाल में प्रवेश 
करके अपने आसन पर बेठ जाते हे । ततः धीरे धीरे सारे शिष्य अपने अपने आसना 
पर बवेठ कर अभ्यास मे तल्लीन हो जाते हे । इसी प्रकार शाम के आठ बजे तक 
निरन्तर अभ्यास होता रहता हे । आठ बजे भगवान उठ जाते है ओर उनके पीछे 
पीछे सारे शिष्य उठते है ओर भोजनालय मे चले जाते हे । वहां भोजन करके 
समस्त भक्तजनों कं सहित हाल मे लौटते है ओर अभ्यास मे तल्लीन हो जाते 
हे । यह अभ्यास साढे दस बजे रात तक होता है। तत्पश्चात्‌ सारे भक्त अपने 
अपने स्थान को चले जाते है जो किं उसी आश्रम मे बने हुए है परन्तु किसी 
देवी को उस आश्रम मे रहने नही देते, अतः समस्त देविर्यौँ अपने घर चली जाती 
है ओर भगवान हाल मे अकेले रहते ह केवल एक सन्यासी भक्त उनके चरणों 
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। को मोन रूपता मे ही दबाते जाता हे। रात के दो बजे तक यह हमारे तप-ऋषि 
श्री भगवान रमणजी की दिनचर्या हे। 





स्थूलं सूक्ष्मं कारणञ्च तथा शून्यशरीरकम्‌। 
एतदेहचतुष्क स्यादचलानां चतुष्ककम्‌ | । 
उपरिष्टाच्चतुष्केभ्योऽरुणनामा महाचलः। 
| परप्रमातृरूपोऽसौ गीयतेऽनुत्तरात्मकम्‌ | । 
| सर्वोत्तमतमेयोऽरुणाचल सज्ञके। 
| स्वरूपेऽन्तो रमति तं रमन्तं रमणनुमः।। 
। 


|| महेश्वरे वा जगतामधीश्वरे 
| जनार्दने वा जगदन्तरात्मनि। 
| न कोऽपि भेद प्रतिपत्तिरस्ति मे 
|| तथाऽपि भक्तिस्तरुणेन्दुशेखरे | । 
| ( स्तुति कुसुमाजलिः ) 


मृज्जलादिविशुद्धोऽपि न पवित्रो बहिर्मुखः। 
बहिर्निर्मलमध्यस्थ  पुरीषकलशादिवत्‌।। 
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भगवते रमणाय ओं नमः- 
स्वामी लक्ष्मण जू महाराज 
शि वभक्त्यम्‌ तास्वादाच्चणीकृतरसान्तरः। 
राजानकलक्ष्षणाभिख्यः सुधीर्नारायणात्मजः।।१।। 
काश्मीरदेशवास्तव्यः शिवशक्त्िप्रचोदितः। 
महर्षेः रमणस्यनु करोति भक्तितः स्तुति ।।२।। 
मौनेन मन्दस्मितभूषितेन, 
सद्धक्तलोकस्य तमो नुदन्तम्‌। 
अपारकारूण्यसुधातरगे 
रपागपातैरवलोकयन्तम्‌।। ३।। 
अद्राक्षमक्षीणदयानिधान 
यत्केत्रभागे रमणं महेश्वरम्‌ ' 
उपासकानां यदुपासनीय- 
मरुणाचल त शिरसा प्रणोमि।।४।। 
तस्मे नमोऽस्तु सततमरुणाचलाय ते 
त्वत्क्षेत्रमङ्गीकृतमादृतञ्च यत्‌। 
विद्राविताशेषतमोगणेन 
दयालुना श्रीरमणेन योगिना।।५।। 
ज्ञानालय भगवतो रमणस्य तस्य 
योगालयं यद्धवनं सुखस्य | 
अभ्यासयोगेन सुशोभितञ्च यत्‌ 
महालय त शिरसा प्रणौमि।।६।। 
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नानावस्त्रैः शोभित सुन्दर च 
तथा दिव्यैः योगमयेः स्फर्तिभिः। 
महापवित्रं तमयोगनाशन 
पीठं पर श्रीरमणस्य वन्दे । । ७ ।। 
अलौोकिकां कामपि दृष्टिदीक्षा 
धृत्वा हरत्येव घनान्धकारम्‌। 
दयानिधानं जगतां महेश्वर 
तं श्रीमहर्षिं रमण नमामि।। ८ ।। 
श्रीरमन्महर्षिं रमणं वदामि 
| श्रीमन्महर्षिं रमण स्मरामि। 
| श्रीमन्महर्षिं रमण नमामि 
श्रीमन्महर्षिं रमणं व्रजामि।। ६ ।। 
ज्येष्ठमासेऽसिते पक्षे नवम्या गुरुवासरे । 
| मातृभूतेश्वरस्य यो महापूजां करिष्यति| ।१०।। 
शिष्यवर्गे भावयुते रमणस्य महाश्रमे। 
तच्निमिता लक्ष्मणेन कृतेयं रमणस्तुतिः।।११।। 
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| श्दा्बन === 
। शारिकादेवीं प्रति श्रद्धाञ्जलिः । 


रचयिता - डा० बदरीनाथ कल्ला, 
पूर्व संस्कृत प्राध्यापक, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर | 
तथा पूर्वं सपादक, कश्मीरी शब्दकोशविभाग, जम्मू व कश्मीर । 
कल्वरल अकादमी, श्रीनगर। 
१. श्रीलक्ष्मणप्रियाशिष्या “शारिका' नाम विश्रुता । 
जशेवशास्त्रविशिष्टा सा अकाले त्रिदिव गता।। 


२. “ईश्वराश्रम' क्षेत्रस्था सर्वलक्षणसयुता। 
उद्देतमार्गलग्ना सा अकाले त्रिदिव गता।। 


३. स्वधर्मनिरता देवी शाक्तधर्मप्रचारिणी। 


| सल्ज्ञानदायिनी देवी अकाले त्रिदिव गता।। 


४. दिव्यगुणयुता नार्यः न गणयन्ति स्वसुखम्‌। | 
ज्ञानामृतरसवाक्येः हरन्ति प्रसभ मनः।। 


५. स्मरन्ति तद्‌ गुणान्‌ सर्वे राष्ट्रधर्मस्य प्रेरकान्‌ । 
| आश्रमस्यप्रिया भक्ताः शेवधर्मानुयायिनः।। 
| 


| ६. तत्स्मृतो दीयते ऽत्र श्रद्धाञ्जलिः पुनः पुनः। 
शेवाश्रमस्य भक्तहिं शारिका शुकभाषिण्ये | 
| रचनाकार ने :-- 
शारिकास्वरूपा श्री शारिकाजी के अन्तर्धान दिवस पर यह संस्कृत कविता पढ़कर 
जम्मू मे ईश्वर स्वरूप श्री लक्ष्मण जी को समर्पित की थी। 


कल्लटवशजः-बी.एन. कल्ला 
मूलनिवासः- गणपतिविहार, (गणपतयार) 
श्रीनगर, कश्मीर 
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शारिका देवी को श्रद्धाञ्चजलि 


डा० बदरीनाथ कल्ला, 


शारिका दीवी जयजयकार, शारिका दीवी जयजयकार। 
इशवरि' यवस आऽस वासकरान ईश्वर स्वरूपुन ध्यान धरान। 
जिन्दगी हन्द ओसुस यिहुय सार।। 

शारिका दीवी............... 
ज्ञानुक सञऽदरा येम्य न्युव च्यथ, अदेतवादच रऽटनय वथ। 
चरणन तसन्द्यन नमस्कार ।। 

शारिका दीवी............... 
स्वख सपदायि येम्य दिचनय लथ, ईश्वर ज्ञानुक चोन अमर्यथ। 
पलिवति आऽखर लोग स्य तार।। 

शारिका दीवी............... 
काम क्रोध लूभ मोह येलि तऽम्य त्रोव, तत्क्षण म्वख्ती धाम तऽम्य प्रोव। 
तसज भख्ती आऽस साकार ।। 

शारिका दीवी............... 
ल्यम्बि मज पपोश कोताह छु जान पाऽनिस मंज आऽसिथ ति प्रजलान। 
येती तऽम्य प्रोव मवख्ती दार || 

शारिका दीवी............... 
पानो वुथ वुन्य करतो ध्यान, प्रजनावुन छुय पनुनुय पान। 
वीदन त शास्त्रन हृद छुय यि सार।। 

शारिका दीवी............... 
इंश्वर स्वरूपुन उपदीश बोजख, भव सागरस त्यलि क्याजि खोचख। 
सुय छय असली अमृतधार | । 

शारिका दीवी............... 
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|| शारिका आऽसय शारिकारूप, हो वनय आऽखर असली रूप। 

संतोष अमरयतुक करुन आहार ।। 


| शारिका दवी... 
| युन गुन जीवस छुय चलवुन, असल म्बख्ती छय पूर, म्वकलुन । 
| || साधन त संतन हंद छुय व्यचार | । 

शारिका दीवी.......--.-.. 
शारिका सारिनय अनुग्रह करान, पादि कमल युस तसुंद्य स्वरान। 
| जीवो बऽल्य छुय अहकार।। 





शारिका दीवी........----- 
|| शारदा पीठच्य क्वंग तिहिज्य वाऽणी काऽचाह आऽसस शिहिज्य। 
|| बूज्यतन सोनुय अज नमस्कार ।। 
| शारिका दीवी.........--.-- 
& ® 





जरा दर्शित पन्थानं 
प्रचण्ड व्याधि सेनिकम्‌। 
मृत्युशत्रुमधिष्ठोऽसि 

|| त्रातारं कि न पश्यसि || 
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हमारे सर्वस्व गुरुवर्यं 
पू. प्रभादेवी जी निशात, श्री-नगर 


जीवन नौका के कर्णधार मूर्तिमान साक्षात्‌ शिव- स्वरूप अपने गुरुमहाराज 
के विषय मे किसी भी प्रकार का परिचय देना परावाणी को वैखरी मे लाने कं 
समान हो जाता है। सभी के हत्‌- गुहाओं मे अन्तरात्मा के साथ एकमेक बने 
हए महाराज जी के आद्योपान्त जीवन-लीलाओं का जो आनन्दातिरेक 
स्मृति-पटल पर अंकित हे, उन्हे वैखरी मे लाने से यद्यपि उन स्वर्ण-स्मृतियो 
का मूल्य तनिक कम हो जाता हे, किन्तु मर्यादा तथा स्मृति को सुरक्षित रखने 
के लिए एेसा करना वांछनीय बन जाता हे। 


आज से कई वर्ष पूर्वं हमने “श्री ईश्वर-स्वरूप जी महाराज“ इस नाम 
से महाराज जी के जीवनकाल ही मे, उनके पुण्य जीवन से सबन्धित जीवनी 
का परिचय एक छोटी सी पुस्तिका मे दिया था। उस पुस्तिका का आदर जनता 
ने पूर्णं रूप से किया। यर्हौ तो हम महाराज जी के दैनिक कार्यक्रम तथा स्वभाव 
का तनिक परिचय देगे। 


महाराज जी का शरीर सुडोल, मुख सूर्यवत्‌, तेजस्वी, नेत्र-आयत-नेत्र 
कमल की भाति प्रफूल्लित, ओजपूर्ण माथा, जिस पर चद्रकला की प्रतिछाया 
धुधले रूप भे प्रवरभक्तौ को दिखाई देती थी। केशो से युक्त सिर के मध्य मे 
शोभायमान शिखा, गले मे छः लड़ों वाला यज्ञोपवीत, कान न अधिक छोटे न बड़, 
दाडिम की भोति चमकती हई दन्त पक्तिर्यो, आजानु बाहु, चरण उद्धार करने के 
हेतु बड़े बडे, सुन्दर गठन से युक्त तथा उगलियो की रचना अपनापन लिए थी। 


किशोर अवस्था मे महाराज जी की वेषभूषा कुर्ता पायजमा ही था। 
योवनकाल मे आकर उन्होने आजन्म लम्बा सा चोला, जिसे कश्मीरी मे “*फिरन'' 
कहते हँ वही पहना। जब प्रसन्न होते तो शिष्य अपना हृदय खोल कर रखने 
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मे विवश था। कोई भी बात छिपा नहीं पाता था। एेसा आभास होता था-साक्षात्‌ 
शकर सम्मुख विराजमान हे, इन से छिपाये तो क्या छिपाये ? इसके उलट जव 
महाराज जी रोषपूर्ण दिखाई देते थे तो शिष्य कं होश उड जाते थे। एेसा प्रतीत 
होता था कि अभी भगवान शकर का भयकर रूप धारण करके महाराज जी हमे 
समाप्त ही कर देगे। उस समय महाराज जी के सम्मुख एक क्षण के लिए भी 
बेठना असह्य हो जाता था। महाराज जी की वह भयकर गर्जन अलौकिक होती 
शी । उस ताडना मे भी सदा कल्याण की भावना बनी रहती थी। उत्पलदेव जी 
के शब्दो मे “शीतलाय शिवाग्नये“ वाली बात होती थी। महाराज जी के उस 
भयकर क्रोध रूपी अग्नि मे अपनत्व रूपी शीतलता की चिगारियां चारों ओर 
से चटचटाती रहती थीं । उन्हींके कारण शिष्य फिर से उनके पतित-पावन-चरणो 
को बार बार पकडता था, चूमता था ओर दडवत प्रणाम करता था। इतना था 
महाराज जी की रोषपूर्ण वाणी का भी आकर्षण । 





यह तो रही क्रोध की बात, जब महाराज जी अपने आवेश मे आकर शेवी । 
ग्रन्थो की व्याख्या करने लग जाते तो वे न जाने कहा परा के प्रागण मे विचरते 
हुए निर्विकल्प दशा का स्वय तो अनुभव करते ही थे, साथ ही शिष्य तथा श्रोतागणों 
को भी उसी निर्विकल्प कं प्रागण में विचरण कराते थे । उनकी वाणी कुछ अपनापन 
लिये होती थी। श्लोकों के पढ़ने का अपना ही निराला ढग था। शिष्य वर्ग उस 
वाणी का रसास्वादन करते हुए मत्र मुग्ध की भोति स्थगित से हो जाते थे । महाराज 
जी की व्याख्यान करने की शेली भी अपूर्वं थी। वे शब्दो का अर्थं नपे तुले शब्दो 
मे करते थे। उन्होने अपनी विद्वत्ता का परिचय तो देना होता नर्ही था, केवल 
लक्ष्य यही था कि शिष्य के हृदय-पटल पर सरल तथा सहज रूप से अर्थ जम 
जाये । अपने अनुभव कं आधार पर वे अर्थ को समञ्चाने का प्रयास करते थे, 
------ भले ही किसी के पल्ले कुछ पड़े या न पडे, इसकी महाराज जी को कोई 
चिन्ता न होती थी। तुलसीदास जी के शब्दो मे महाराज जी “स्वान्तः सुखाय" 
ही व्याख्यान आदि करने का बीड़ा वहन करते थे। 


ब्रीं नि सा ह, 
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अपने जीवन काल मे वे मौनव्रत रखने के बडे शौकीन थे। पहिले-पहिले 
तो, वे तीन चार मासका भी मौन रखते रहे हे। इस अवधि मे महाराज जी 
की सेवा केवल मात्र शारिका देवी जी ही करती थीं । समयानुकूल आहार का 
स्वास्थ्यानुसार बनाने, सामने रखने का सभी कार्य देवी जी पर ही निर्भर होता 
था। एक बार स्वामी जी महाराज ने अपने शहर के मकान में तीन मास का 
मौन व्रत रखा। सर्दियों के दिन थे। पौष मास का महीना था। भयंकर हिम पात 
हो रहा था। देवी जी प्रति आठ दिन के बाद अपने पूर्वं आश्रम से, जो ईश्वर 
पर्वत के दामन मे बना था, वहां से दो सेवकं के साथ स्वयं दूध, दही, मक्खन 
तथा सब्जी आदि को, गिरती बर्फ में पोच मील चल कर ले जाया करती थीं। 
स्वामी जी कं व्हा सभी सुविधाये, खाने पीने की करवा के फिर उसी कडकती 
सर्वीं व हिम मे अपने आश्रम शाम के छः बजे तक पर्हुच जाती थीं । यह थी 
देवी जी की कठोर तपस्या अपने श्रद्धेय गुरुदेव के प्रति। 


मैने एक बार किसी श्लोक मे पढ़ा था “पृष्ठतः सेवयेत्‌ अर्कम्‌“ सूर्य की 
सेवा पीठ से करनी चाहिये । स्वामी जी महाराज मुञ्चे तथा देवी जी को तन्त्रालोक 
पढ़ाने लगे, तो भ स्वामी जी की ओर पीठ करके बैठ गई । ईश्वर स्वरूप जी 
नै डक कर कहा कि क्या हो रहा है ? मेरी ओर पीठ क्यों की है ? ने पीठ 
उस ओर रखते हुए कहा, ““महाराज आप तो सूर्य है। भँ आप के सम्मुख मुंह 
केसे रख रपौवूगी।*“ इस पर स्वामी जी ने हसते हुए कहा, ““हम ब्राह्मण तो है 
ही, गुरु भी हे, अतः हम अग्नि का रूप हैँ । अग्नि के सामने हाथ जोड़कर श्रद्धा 
पूर्वक बेठना चाहिए। सूर्य प्रमाण हे । अग्नि प्रमाता हे। यह स्वयं भी जलता है 
ओर दूसरों को भी जलाता हे। पवित्र भी करता हे।“ इस उपदेश से मँ सचेत 
हो गई । मेने यह बात गोठ बोध ली। 


दूसरी बार महाराज जी अगनाई में अति आनन्द में बैठे थे। मे तथा पूजनीय 
शारिका देवी जी भी सामने चटाई पर बैठ गये । मँ एकदम कह वेठी, ““महाराज 
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है, किन्तु उदू भाषा मे ““फकीर'' का क्या सार्थक अर्थ हो सकता हे । यह शब्द 
तो अर्थहीन निरर्थक सा प्रतीत होता हे ।*“ सुनते ही महाराज जी कह बेटे, “सुनो, 
"फ-वर्ण फना का सूचक है जो प्रभु के नाम कं लिए फना यानी न्यौछावर हो 
जाये । “कै' वर्ण कनाथ अर्थात्‌ सभी पहरने तथा खाने मे संतोष करे ओर तीसरा 
वर्ण “र' हे, जो रियाजत करने का संकेत करता हे। अब जो साधक प्रभु के 
नाम पर न्यौछवर हो, जो रूखी सूखी खा कर संतुष्ट रहे तथा, जो अहर्निश प्रभ 
| | की आराधना करता रहे वह फकीर कहलाता हे । इतना सारगर्भित हे, यह शब्द |“ 
| महाराज जी के मुख से इतना गंभीर अर्थ सुनकर म एकदम चुप हो गइ । 


भका 
| जी हमारी भाषा मे तो महात्मा, संत, ईश्वर भक्त आदि शब्द तो बहुत अर्थ रखते 





महाराज जी ने अपने युवाकाल मै अनेकों शिष्यो को अभ्यास का मर्म | 
| सिखाया । उन्हे यथोचित रूप से आणवोपाय मे जुटा दिया। शिष्यं की योग्यता 
के अनुसार, उन्हे जप, अध्ययन, मंत्र पाठ, स्तोत्र पाठ, सोऽहम्‌ अभ्यास से दीक्षित 
किया। इतना ही नही, लगभग बीस वर्ष वे अपने शेवी ग्रन्थों की सरस व्याख्या 
कश्मीरी भाषा मे व्याख्यानो के रूप मे करते रहे। आगल भाषा मे पाश्चात्य्‌ 
|| ` देशवासियों के हितार्थ, उत्पलस्तोत्रावली का उत्था केसटों मे कर दिया । शिव 
| सूत्र का आंगल भाषा मे उल्था करके रख दिया। हिन्दी प्रेमियों के लिए श्री 
| उत्पलस्तोत्रावली, पचस्तवी, साम्बपचाशिका, क्रम-नयप्रदीपिका का सरल हिन्दी 
| म अनुवाद कर दिया। इनके अतिरिक्त एक स्वतन्त्र ग्रन्थत्रिक शास्त्र रहस्य 
| प्रक्रिया की सारगर्भित रचना की। त्रिक शास्त्र का अभिनव जी द्वारा रचित 
| तन्त्रालोक के पहले आधिक के ४५ श्लोकों का सुन्दर हिन्दी अनुवाद, पाद 

टिप्पणियों सहित करकं रख दिया। महाराज जी की आन्तरिक प्रबल इच्छा थी 
कि तन्त्रालोक का सम्पूर्णं हिन्दी अनुवाद करें । आश्रम की कई समस्याओं के 
कारण वे इस साध को पूरा न कर पाये। ट्रस्ट वालों ने, इस तन्त्रालोक की 
पुस्तिका को महाराज जी की लेखनी के रूप में ही छपा कर, भक्तों की पिपासा 
को शान्त करने का प्रयास किया हे। 


| 
| ठ 
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इस भोति महाराज जी ने जीवनोपरान्त, त्रिक शास्त्र के प्रेमियों के लिए 
अपना हर प्रकार से योग दान दिया हे । हम उनके उपकारो को भला कर्हौ तक 
याद कर सकते हँ । जब से संसार मे जन्म लिया, तब से गुरुवर्य के सम्मुख 
ही बालक अवस्था, किशोरावस्था, योवनावस्था ओर फिर वार्द्धक्य अवस्था के 
कुछ वर्ष भी बिताये । उनकी स्वर्णमयी, आनन्द से भरी हई गोद मे उछलते कूदते 
हुए ही जीवन व्यतीत हो गया। मालूम नहीं पड़ा इतने वर्ष केसे हेसते खेलते 
बीत गये । सच मानिये साक्षात्‌ शकर महादेव के साथ उठना बैठना रहा हे। 
विश्वास नहीं आता, क्या वह सचमुच हमारे नेत्रो से ओड्मल हो गये हँ । विश्वास 
भी कैसे आये, संपूर्ण जीवन ही उनके साथ रह कर व्यतीत हो गया। अभी भी 
वे सदा पास ही रह रहे हे । स्थूल रूप से नर्ही, सूक्ष्म रूप से। प्राणों के प्रत्येक 
उतार चढ़ाव मे, हृदय की कपन मे, नेत्रो के प्रकाश मे, मस्तिष्क की स्मृति मे, 
बुद्धि के विकास मे, प्रकाश की अलक मे, सूर्य की उष्णता मे, चांद की र्चौदनी 
मे, चारो ओर महाराज जी ही तो व्यापक रूप से अवस्थित हें । फिर मूर्ख मन | 
क्यो अधीर हो रहा है? प्रभु की प्रभुता गुरुदेव का ही तो साक्षात्‌ रूप है । अहर्निश 
अपने हृदय की स्फर्तिं मे उन्हें निहारते रहो । गुरुवर्य श्री ईश्वर स्वरूप जी कहीं 
नहीं गये हे । अपने पासदहीतोहें। 


देव दिनेशाग्नि शशाङ्नेत्रम्‌ 
पीयूष पात्र कलशं दधानम्‌। 
दीर्भ्या सुधाशुद्युतिमिन्दुचूड 
नमामि मृत्युञ्जयमादिदेवम्‌ || 
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॥ 
|  ॥ ह न न्च च नि ह ह ह ह च च च च च ३ च दइ च च त च त त त त च च त छ छ न त ननन ननन नन नन ष्क 
| * & & भजन & & र 
| 9 ५ 
॥ : नटवर नागर नन्दा भजो रे मन गोविन्दा। ~ 
* नटवर नागर नन्दा भजो रे मन गोविन्दा।। ` 
| = < 
| | > तू ही नटवर त्रु ही नागर त्र्‌ ही बालगयुकुन्दा। 
| भजो रे मन गोविन्दा, नटवर नागर नन्दा....... (शा 
| : सव देवन मेँ श्रीकृष्ण बड़े है, ज्यो तारन मेँ चन्दा। + 
: भजो रे मन गोविन्दा, नटवर नागर नन्दा.......1। > 
न ने नि नेग न 
| = सब सखियन मे श्रीराधा बड़ी है, ज्यो नदियन मे गगा। + 
| : भजो रे मन गोविन्दा, नटवर नागर नन्दा....-..11 + 
|| * ध्रुव तारे प्रहलाद उवारे नरसिह रूप धरन्दा। ^ 
| : भजो रे मन गोविन्दा, नटवर नागर नन्दा.......11 ^ 
| ° वंशीव्ट में रास रायो, नाचत बालमुकुन्दा। ^ 
|| = र 
| = भजो रे मन गोविन्दा, नटवर नागर नन्दा... // 
| : मीरा के प्रथु गिरधर नागर, काटो जम के फदा । + 
| ° भजो रे मन गोविन्दा, नटवर नागर नन्दा.......1। ° 
| * ° 
४५ ह्व न्च न्च न ह चि च च च ह च च च त च च च च च त च च च च ह ठ च च न न ह न न न न न न न न नन्रन् की 
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जय गुरुदेव । 
ओम्‌ गुरवे नमः 
दीनानाथ जी गज 
ईश्वर नगर, नई दिल्ली 


दीनोद्धारैककृत्याय करुणागाधसिन्धवे। 
अनेकश्रीलसत्काय लक्ष्मणाय नमोनमः।। 


१६२६ ई० श्रावण मास की बात है-मे श्रीनगर मे. गवर्नम्येट हाईस्कूल में 
नवमी श्रेणी मे पढ़ता था। मेरे सहपाठी मित्र पंडित काशीनाथ जी रेणा ने, शनिवार 
के दिन कहा, चलो आज स्वामी महताबकाक जी मंगल भैरव के तीर्थरथान मे 
पधारे हे, हम दोनो भी वर्ह जाकर उनसे नैवेद्य ग्रहण करेगे। हम दोनों स्टेट 
हाई स्कूल के पुस्तकालय वाले किवाड़ के बाहर पर्हुचे, अकस्मात्‌ नारायण जू 
वाले नाले से एक किश्ती निकलती दिखाई दी, जिसको एक बीस वर्षीय वरेजस्वी 
कश्मीरी पंडित युवक चला रहे थे। इस किश्ती मे बहुत सामान भी था। किश्ती 
चलाने वाले युवक जी, पडत काशीनाथ को जानते थे। युवक ने किश्ती मे से 
पुकारा, “क्या मगल राज तीर्थ मे जाना चाहते हो |“ हमारे ““हां** कहने पर 
युवक जी ने किश्ती हमारे निकट लाई ओर हम दोनों को भी किश्ती मे बिठा 
कर तीर्थं स्थान मे ले गये। वहां स्वामी महताबकाक जी आसन पर विराजमान 
थे। हम दोनो भी स्वामी जी को प्रणाम करके उनके भक्तों मे बैठकर भजन सुनते 
ओर साथ साथ भजन करते रहे। चाय भी पी ओर समय आने पर “चर्वन' पीले 
चावलो के साथ नैवेद्य भी किया। नैवेद्य, चाय आदि हम को नौका मे चलाने 
वाले युवक ही दिलवा रहे थे। मुञ्चे मेरे मित्र ने कान मे कहा कि यह युवक ही 
पडित नारायण जू के पुत्ररत्न, साधु स्वभाव वाले हँ । यह भगवान्‌ ईश्वर स्वरूप 
जी का मुञ्ज को प्रथम दर्शन था। 
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॥ स्वामी ईश्वर स्वरूप जी महाराज का दूसरा दर्शन मुञ्ज को, स्वामी 
महताबकाक जी, जो ईश्वर स्वरूप जी के गुरुवर्यं थे, उनके देहान्त के दिन 
हुआ। उनकी अर्थं के आगे आगे दो तेजस्वी महात्मा स्वामी ईश्वर स्वरूप जी 
महाराज ओर स्वामी विद्याधर जी जा रहे थे। उस दिन भगवान ईश्वर स्वरूप 
जीका तेज सूर्य कं समान चमक रहा था। 


सन्‌ १६३३ ई० मे, मेँ नोकरी मे नियुक्त हो गया था। पडत रघुनाथ जी 
कुकिलू के पास पंचस्तवी का अर्थ पढ़ता था। एक दिन पं, आनन्दकौोल जी 
महाराज, जो महामना राम जी के सत्‌ शिष्यो मे से एक थे। उन्होने मुञ्चे नदी 
के घाट पर पचस्तवी के श्लोक जोर से पढ़ते सुना। अकस्मात्‌ भे उस समय 
पहले स्तोत्र का यह श्लोक “ये सिन्दूर पराग“ पढ़ रहा था। प. आनन्द कोल 
जी को सन्देह हुआ कि यह २१ वर्षीय युवक इस श्लोक को किसी उलटे अभिप्राय 
से तो नहीं पढ़ रहा है। वह मेरे पिता जी के पास आये। पिता जी से अपना 
सन्देह प्रकट किया। पिता जी बोले दीनानाथ से ही पूछ लो। मुञ्च को बुलाया 
ओर पचस्तवी के एक श्लोक मे “शावक कुरङ्क“ का अर्थ पूछा । मैने उत्तर दिया 
इस शब्द का तात्विक अर्थ अष्टसिद्धियो का संकेत करता हे । प. आनन्दकौल 
जी ने यह उत्तर सुनते ही मुञ्चे गले लगा लिया ओर शीघ्रता से घर जाकर, वरहो 
से श्री भगवान्‌ ईश्वर स्वरूप के हस्त लिखित “द्वादशकालि“ श्लोकों की प्रति 
लाकर मुञ्चे दे दी। पढ़ाया ओर कहा - ““यह स्वामी जी के शुभ हस्त कमलो 
का प्रसाद हे। तुम इसे नित्य पाठ के रूप मे पढ़ा करो। तुम्हारा शुभ होगा।“. 
मेने पाठ शुरू किया। पाठ करते समय मुञ्चे स्वतः स्वामी जी का ध्यान आता 
| था। मेँ नौकरी मे उन्नति करता गया । १६४२ से ही सब डिविजन का चार्ज मिलना 
| शुरू हुआ। १६४५ मे बहुत लोगो को सरपास करके अफसर बना। 





१६४६ ई० मे स्वामी जी महाराज इलाहाबाद के कुम्भ मेले से वापसी पर 
| “रटे डड होटल“ में, अपने छोटे भाई भगवान दास जी के पास जम्मू मे ठहरे 
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थे। एक दिन मेरे मित्र पं. सर्वानन्द जी काचरू, जो मेरे मकान के एक भाग 
मे रहते थे, प्रातः होते ही तैयार हो कर कही जाने लगे। मेरे अनुरोध पर उन्होने 
कहा कि में स्वामी लक्ष्मण जी के पास जा रहा हू। मैने कहा, ““मुञ्ञे भी किसी 
दिन उनके दर्शन कराइये। तभी आपकी मित्रता सफल होगी ।*“ उन्होंने कहा 
कि- ““अवश्य कराऊंगा, समय आने पर।"" प्रभु की लीला तो अपरम्पार है । उसी 
दिन एक बजे दिन के, दफ्तर से आकर खाना खाने बैठा था कि अचानक स्वामी 
जी उसी कमरे मे आकर कसी पर बैठ गये। भँ उठा आसन लगाया ओर स्वामी 
जी को विधिपूर्वक उस पर बिठाया। प्रणाम किया ओर फिर बोला, ““हे भगवान 
म ्मौसिाहारी हू। इस समय भी भोजन मोस युक्त ही हे। आप साक्षात्‌ भगवान्‌ 
हे । क्या मे यह भोजन आपके सम्मूख खोऊ कि फक दूँ ।'“ भगवान्‌ ईश्वर स्वरूप 
जी की बढ़ाई देखिये मुञ्चे अपने सम्मुख वह ्मौसाहारी भोजन खाने की आज्ञा 
दे वी। मैने जल्दी जल्दी खाना खाया ओर हाथ भली भति धोए संतरे दो तीन 
निकाले ओर उन्हे पवित्र रूप से खोल कर स्वामी जी के सम्मुख रखे। भगवान 
ने एक दो फकि, मेरे बार-बार प्रार्थना करने पर खाई ओर मुञ्चे कहा कि, ““शेष 
फोके सभी को प्रशाद के रूपमे बँटो।" इतना कह कर वे चल दिये। 


मेने दुर्गा सप्तशती का पाठ १६४४ मे आरम्भ किया था। १६५३ मे, मे 
अनन्तनाग मे पुल बनवाने पर नियुक्त किया गया था। नवमी के दिनों मे पाठ 
आरम्भ करने पर ही मेने प्रयोग मे भगवती दुर्गा से “गुरू प्राप्त्यर्थम्‌“ फल मांगा 
था। पचमी याने पाठ के मध्य में मुञ्चे पाठ करते करते भगवती की प्ररेणा हई 
कि म स्वामी लक्ष्मण जी के पास जाऊँ । नवमी के दिन पाठ समाप्ति पर जब | 
मेने पुनः पीले चावलों कं साथ मांसभक्षण किया तो वह अन्न भँ पचा न सका, 
एकदम उल्टी आ गई ओर म स्वयं समञ्च न सका एेसा क्यों हुआ। दूसरे दिन 
एकादशी का व्रत था। त्रयोदशी को मेँ अनन्तनाग से भगवान ईश्वर स्वरूप जी 
की शरण जाने के हेतु श्रीनगर आया। लालचौक के मायसूमा बाजार मे एक 
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दुकान पर सामान रख कर, पिताजी को संदेशा देने गया कि भँ घर नही आरर्गो। 
जव म वरहो से लौटा तो जिस दुकान पर मेने अपना सामान रखा था उसी दुकान 
पर भगवान्‌ ईश्वर स्वरूप जी को विराजमान देख कर, मँ विस्मित हो गया। 
स्वामी जी को प्रणाम किया। उन्होने कहा, ““मुञ्जे आभास सा हुआ कि आप | 
अनन्तनाग से हमारे पास, आश्रम जाने के लिए ही आये हो|“ मेरे “ "हो" कहने 
पर हम दोनो तांगे अड्‌डे पर चल दिये । मार्ग मे स्वामी जी ने कहा, ““मुञ्चे मायसोमा 
बाजार मे कोई काम न था। मे न मालूम क्यो उस दुकान के पास ठहरा ओर 
दुकान वाले ने मुञ्चे शायद आपसे मिलने के लिए ही रोका।““ मे समञ्ञ गया 
कि भगवान्‌ केवल मुञ्च पर कृपा करने के लिए ही वर्हां आए थे। ईश्वर आश्रम 
मे जब हम पहुचे तो पूरा स्वर्गाश्रम था। चाय आदि पीने के बाद स्वामीजी ने 
मुञ्चे अपने सामने प्रेम पूर्वक बिठाया ओर पूछा-आप किस अभिप्राय से मेरे पास 
|| आये हे? भने उत्तर मे कहा, ““महाराज! मे अति दुष्ट व्यक्ति हू। कभी-कभी 
युवतियों के आगे-पीषछठे भी फिरता रहता हू। नोकरी मे रिश्वत लेकर चोरी का 
| पापभी करता हू। ताश भी जुएके रूपमे खेला करता हू। मुञ्च दुष्ट को भगवती 
| चण्डी ने आज्ञा दी है कि भै आपकी शरण मे ररह तभी मेरा उद्धार होगा।** स्वामी 
| जी ने उत्तर दिया, “तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा किन्तु एक शरत हे, तुम मास 
| | खाना छोड दो ।““ मेने सोचा यही मेरी प्रथम परीक्षा है । मेने उत्तर मे कह दिया 
| 
। 
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| “महाराज भे इसी क्षण, आपके सम्मुख प्रतिज्ञा करता हू कि मे जन्मभर नही 
| खाऊंगा।** स्वामी जी ने कहा कि ““क्या तुम्हारा दिल तो नही कभी ललचेगा |“ 

मेने उत्तर मे कहा, ““इसके लिए आप का आशीर्वाद पर्याप्त हे ।*“ स्वामी जी एकदम 

| कह बेठे, ““भेने हृदय से आशीर्वाद दे दिया ।““ इसके बाद महाराज ने मुञ्चे नित्य 

| नियम के विषय मे पूछा । मैने कहा, “महाराज मे स्नान सध्या आदि करके दो 
गायत्री की मालाय जपता हू। पचस्तवी कं प्रथम स्तव का पाठ तथा रुद्रमन्त्र 
चमानवाकं का पाठ करता हू ओर नव रात्रो मे दुर्गा सप्तशती का पाठ करता 
हू। यह सब भने पं. रघुनाथ जी कुकिलू से पढ़ा है!“ फिर यह सुन कर स्वामी । 
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जी महाराज ने मुञ्चे पचस्तवी के पहिले स्तव का पाठ सुनाने को कहा। मेने 
जब सुनाया तो अति प्रसन्न हो गये। साथ मे कहा कि, ““इस पाठ के बाद 
““बहुरूपगर्भ.* का पाठ भी ध्यानपूर्वक करना चाहिये । अभी कुछ समय के लिए 
इसी भाति करते रहो । आगे जाकर हम तुम को राज योग का मार्ग बता देगें ।'' 
मे चैत्र से आशिविन तक प्रतीक्षा करता रहा। एक दिन आश्रम में जाकर एक 
रात वहीं रहा इसी अभिप्राय से याचना करने पर भी टालते गये। मै घर लौटा 
तो आश्विन शुक्ल अष्टमी को मने क्षीर भवानी तीर्थ मे हवन करने का संकल्प 
किया । स्वामी जी महाराज को उस मे आने का निमन्त्रण दिया । भगवान्‌ आशुतोष 
तो थे ही अतः वहां आना मान गये। सप्तमी के दिन, दो बजे, हम गावकदल 
से बस मं क्षीर भवानी की ओर चले। हमारी बस की प्रथम सीट पर भगवान 
इश्वर स्वरूप जी विराजमान थे। मेरी नवविवाहिता वधू दुलारी जी, महाराज 
कं निकट सीट पर बेठी थी। उससे स्वामी जी महाराज एक वकील की भोति 
धीरे-धीरे तफतीश सी करने लगे-उससे पूछा, “"दीनानाथ किस मात्रा मे मांस 
का भक्षण करते हे। दिन मे कितनी बार खाते हें।“ दुलारी जी ने कहा कि, 
““वह महाराज मास खाते ही नहीं हे ।"“ संतोषजनक उत्तर मिलने पर वह प्रसन्नता 
पूर्वक क्षीर भवानी पहंचे। वर्हौ पूर्णं रात्रि मे यज्ञ होता रहा। स्वामी जी महाराज 
मक्खनलाल कुकिलू की परीक्षा लेते रहे। प्रातःकाल मैने मक्खनलाल जी से देवी 
का स्वाहकार करने कं लिए कहा तो, भगवान स्वयं यज्ञ मे सम्मिलित हए ओर 
कहा कि “यज्ञ श्रद्धा पूर्वक करना चाहिये ।*“ इसकं पूरे एक महीने के बाद मे आश्रम 
गया। तो भगवान ने सुनाया कि, “मेने तुम्हारी बहूरानी दुलारी जी से तुम्हारे 
शाकाहारी होने की पूर्ण तसल्ली की हे । अब आपको भँ राजयोग का उपदेश 
दूगा।*“ दूसरे दिन प्रातः मुञ्चे ““शरीरं हविः" वाले कमरे मे अपने साथ ले गये 
ओर वर्ह ““कालाध्वा"* प्राणापान का अभ्यास सिखा कर कृतकृत्य किया । उसके 
बाद जब भी मे शनिवार को आश्रम जाता था, तो मुञ्चे नव बजे से दस बजे 
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तक अपने सम्मुख विढठा कर, स्वयं भी अभ्यास मे लीन होकर समाधि का 
रसास्वादन लेते। यह मुञ्च पर अपार कृपा थी। भे इसी अभिप्राय से वरह फिर 
जाता रहा ओर स्वामी जी महाराज भी गुरू होने के नाते मुञ्चे समय समय पर 
कृपा करते रहे। उनकी दयालुता का मे करौ तक वर्णन करूं [नतो मेरी वाणी 
म उतनी शक्ति है ओर न ही लेखनी मे उतना सामर्थ्य है लिखने का ओर न 
ही मेरे पास कागज लाने की ताकत है। अतः भँ मुख्य घटनाओं की ओर ही 
संकेत करके अपना लेख समाप्त करूगा। 


१६५७ ई० यानी ४५ वर्ष की आयु तक मैने कभी कोई कविता न लिखी 
थी। श्री रामेश्वर आ लिखित गुरुपादुका स्तुति का पाठ करते करते मुञ्च से 
अकस्मात्‌ कश्मीरी भाषा में ““सत्गुरू खावे पऽर्यलगऽह” शब्द निकले । उस समय 
मुञ्ये एेसा अनुभव हुआ कि गुरुमहाराज मुञ्चे इस सम्पूर्ण स्तुति को कश्मीरी भाषा 
|| | मै. काव्य के रूप मे लिखने की आज्ञा दे रहे है । मेने प्रयत्न किया, तो घण्टे 
|| भर मे सम्पूर्ण स्तुति कश्मीरी काव्य मेँ लिखी गई । श्री रामेश्वर जी ज्या के भावो 
के साथ ही मेरे अपने मौलिक भाव भी निकले । इस प्रकार सुन्दर भाव पूर्णं कविता 
का उद्गम हो गया। इसी रात्रि को मुञ्चे देवी भगवती की ओर से प्ररेणा हुड कि 
|| तुम भगवान गणेश के विषय मे आराधना के रूप मे एक कविता लिखो । कुछ 
|| समय के बाद ही भै आठ छन्दो मे कश्मीरी भाषा मे गणेश जी की स्तुति के 
| रूप मेँ एक कविता लिख बेठा। तब से मेने गुरुपादुका के सामने प्रण किया कि 
| म परमार्थ से भिन्न, किसी विषय पर भी कविता की रचना नहीं करूगा। फल 
यह हुआ कि मेरी कवित्वशक्ति दिन दिन बढ़ती गई । भँ जब भी गुरुदेव का भाषण 
| या उपदेश सुनता तो उसे कश्मीरी भाषा मे काव्यबद्ध करता था। 


योगः कर्मसु कोशलम्‌।। 
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| | श्री राधा ।। 


” वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ “ 


ठाकुर श्री घनश्याम जी शर्मा, वेणु विनोद कूज, वृन्दावन 


आज के युग मेँ ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं का दर्शन दुर्लभ हे। इसमे भी सगुण 
रूप को लेकर भगवद्‌ दर्शन निष्ठ, समाधि निमग्न महात्मा का दर्शन मिलन तो 
अत्यन्त ही कठिन हे । भगवान्‌ शिव के अनन्य भक्त, साक्षात्कारी, समाधि मे घन्टों 
घन्टो एक दही आसन में वैठे रह जाना, शेव सिद्धान्त के परम विद्वान श्री श्री 
१०द्‌ श्री लक्ष्मण जू महाराज थे। इनके दर्शन मात्र से ही संतप्त हृदयो को परम 
शान्ति का अनुभव होता था। भव्य वपु, दीर्घं काय, विशाल नेत्र अरूणिमा से 
अनुंरजित, अजानुलम्बित बाहु कश्मीरी फिरन पहने ये महापुरुष हजारों मे एक 
अलग ही चमकते थे। 


प्रथम बार आपका दर्शन मुञ्चे इसी प्रकार हुआ था। आप अपने शिष्य परिवार 
सहित श्री बरसाना धाम में पधारे थे। पूज्य श्री श्री महाराज जी भी वहीं पर विराजित 
थे। पूज्य श्री महाराज जी ने आज्ञा दी कि आप्री स्वामी जी को यहीं नीचे 
ही मेरे पास बुलाकर ले आओ। भै आज्ञा पाकर तुरन्त ऊपर गया। उस समय 
होली का उत्सव था। मन्दिर मे अपार जन समुदाय था, मेरी ओंखे चारों ओर 
दौड़ रही शीं ।। बिना किसी परिचय के एकदम नवीन, मेँ उन्हे केसे पहचान 
पाऊंगा, थोड़ा सा तो विचार आया, पर तुरन्त ही उत्तर मिला मेरे मनने मुञ्च 
कहा ““क्या महाराज छिपे रह सकते हे ?““ एेसा विचार आते ही देखता हू कि 
अनूटी वेश-भूषा, छके हए नेत्रवाले एक महापुरूष सामने ही दीख रहे हें । मे 
शीघ्रता से भीड को चीरता हुआ उनके निकट पहुचा। चरणों मे अपना माथा 
रख कर बोला आपकी प्रतीक्षा पूज्य श्री महाराज जी नीचे कर रहे हे; कृपया 
पधारे। मुञ्े देख कर पूज्य स्वामी जी कुछ विस्मित से होकर बोले, मेरे हाथ 
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को उन्होने अपने हाथ मेँ लेकर जोर से पकड़ लिया ओर हृदय से लगाकर 
बोले-बोलने में ओँखें भर आई, कण्ठ गद्‌ गद्‌ हो गया, ““मुञ्च केसे पहचाना कि 
मे ही स्वामी जी ह|" म इसका उत्तर क्या देता ! इतना ही बोल पाया, ““हजारो 
मे आपका दर्शन अलग ही हो रहा हे ।** आप प्रसन्नता पूर्वक मेरा हाथ पकड़-पकड़े 
ही सीडियों से नीचे उतरे। बीच बीच मे पूज्य श्री महाराज जी के विषयमे भी 
पूछते जाते थे। बार बार रूमाल से नासिका का जल पौछते जाते थे। 


स्थान पर पर्हुच कर दोनो महापुरुषो का मिलन अद्‌भुत, अति अदभुत हुआ 
दोनों ही भाव विभोर थे। विशाल नेत्रो से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। कुछ समय 
पश्चात्‌ प्रकृतिस्थ हुए, परस्पर चर्चा हुई । साथ के लोग एक दूसरे को समाचार 
दे रहे थे। इसी बीच श्री स्वामी जी ने श्री महाराज जी से कहा कि, “आपके 
घनश्याम जी ने तो हमको कभी नहीं देखा फिर भी बिना पूछ-ताछ के ही हमे 
अपार भीड़ मे पहचान कर आपकी सन्निधि का लाभ दिया हे। मुञ्जसे रीड् गये 
ओर फिर अपने सिर की मालिश कराई सेवा भी मुञ्च प्रदान कर दी । एेसे महापुरुषों 
की चरणधूलि वन्दनीय हे । 


एक बार पूज्य श्री महाराज जी के साथ कश्मीर जाने का कार्यक्रम श्री 
स्वामी जी महाराज के विशेष आग्रह पर ही बना था। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज 
का जन्म दिन था। बाहर से, व विदेश से भी लोग पहले से ही आये हुए थे। 
काफी लोगों की भीड़ थी। कमला जी की कोठी, जो स्वामी जी के निकट में 
ही हे, पूज्य श्री महाराज जी के ठहरने की व्यवस्था की थी। प्रातः काल पूज्य 
श्री स्वामी जी समाधिस्थ थे। उन्हीं के सन्मुख मेदान मे लोगो की भीड़ जमा 
थी। काफी जन समुदाय एकत्रित था। श्री शारिका जी ने सूचना भेजी कि श्री 
महाराज जी को लेकर आप आ सकते हे। मेव लाल जी पूज्य श्री महाराज 
जी को लेकर पर्हुचे, यथा स्थान ग्रहण किया। मे बिल्कुल निकट सन्मुख ही वेदा 
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था। अत्यन्त अद्‌भुत समाधि रूप कं दर्शन कर, मन आनन्द से भर गया। कुछ 
देर पश्चात्‌ जब, समाधि मे कुछ शिथिलता सी मुञ्ये भान हई तब, मेने उनके 
श्री अगोमे एव श्री मुख पर इत्र अच्छी तरह से लगा दिया। मे भी एक विचित्र 
ही भाव मे बह रहा था। यह मेरी क्रिया किसी के भी अनुकूल नहीं थी। उनके 
शिष्यो ने मुञ्चे एेसा करने से रोका भी था। परन्तु मे रूक नही सका, पीठे मुद्ध 
सकोच भी हआ। म मन ही मन विचार कर रहा था कि अगर श्री स्वामी जी 
से किसीने कहाभी, तोम क्षमा मोग र्लूगा। पर जब यह प्रसग पूज्य श्री स्वामी 
जी की समाधि पूर्ण रूप से खुली ओर वह सबसे बोलने लगे, सब की ओर देखने 
लगे, तो उनकी एक शिष्या बोली कि, “आपको ठाकुरजी ने इत्र लगाया था" 
यह सुनकर उनके मुख पर एक विचित्र मुस्कराहट आयी, सजल नेत्रो से उन्होने 
मेरी ओर देखा ओर गम्भीर वाणी मे बोले-““वह सुख हमे तो नहीं मिला, आपको 
ही मिला। अब करिये तो मे भी आनन्द लूं।* आपने पुन: वैसा ही करवाया। 
उस समय मुखाकृति मुस्कानयुक्त थी । उपस्थित सभी लोग अवाक्‌ थे, कि इस 
प्रसग से अप्रसन्न होने की जगह ओर प्रसन्न हो गये। मुञ्ये अपने कर कमलं 
से ही प्रसाद दिया व आशीर्वाद देकर विदा किया। उन दिनों की स्मृति सुख 
प्रद हे। एसे महापुरुष अब दृष्टि पथ मे कर्हौँ ? उनकी मधुर स्मृति ही जीवन 
का आधार हे। उनकं युगल-चरणो मे शत्‌ शत्‌ नमन ॥ 


शिवसूत्र के प्रिय सूत्रः 
चे तन्यमात्मा। 
उद्यमो भेरवः। 
शरीर हविः 
ज्ञान बन्धः। 














भातत" "य ) 


श्दार्चन __ 





| | श्री राधा || 


भगवद्‌ प्रेमी सन्त 


कुसुम जी, वेणु विनोद कुज, वृन्दावन 


ममता ओर अहता का ब्रह्म मे पूर्णरूपेण निमज्जन होने से मन, वुद्धि, 
अहंकार, इद्दियां का कार्य अवरुद्ध हो जाता हे। आत्मानन्द क अनुभूति देने 
वाले भगवद्‌ प्रेमी सन्तजन विरले ही होते हे। 


वह तो जन्म ओर मत्यु दोनों से ही परे होते हे । काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
मद, ओर मत्सर इन छः शत्रुओं के विजयी महापुरुष सदा ही वन्दनीय होते हं । 
उनकी समाधि अतुलनीय आनन्द प्रदायिनी होती हे। 

“ सन्तो की महिमा तो अनन्त हे।“ 

परम पूज्य स्वामीजी महाराज के कई बार दर्शन हृए। उनका वात्सल्य भाव 
समय समय पर मिलता ही रहा। एकवार परम पूज्य श्री महाराज जी कं साथ 
कश्मीर यात्रा का प्रोग्राम बना। रास विहारी को साथ लेकर पूज्य महाराज जी 
कश्मीर पहुचे । स्वामी श्री राम शर्मा के रास विहारी जी से पूज्य श्रीजी का अत्यन्त 
भाव था। विशाल हरा भरा बगीचा, जिसमें रग विर्गे, जहौ तर्हौ, पुष्प खिले थे। 
लता पत्तों से सुसज्जित सुन्दर पर्णं कुटीर के मध्य में आपका निवास देखकर 
मन को बहुत ही अच्छा लगा। 


एक दिन भँ पूज्य श्री स्वामी जी के पास बाहर बगीचे मे वेठी थी, चर्चा 
ब्रज-भूमि की चल पडी । उन्होने कहा कि देखो ये जो सामने सफेद रग का पर्वत 
दिखाई दे रहा है, इसे भ बरसाना मान लेता हू ओर जो दूसरी ओर नीले रग 
का पर्वत हे इसे मे नन्दर्गौव समञ्जता हू , ये मेरी कटिया के पीछे जो पर्वत हे, 
येतो श्री गिरीराज जी है। फिर मुञ्चे संकेत करते हुए कहा क्यो ठीक हे न। 
मे संकोच वश तुरन्त कुछ उत्तर न दे सकी, चुप ही रही, पर फिर धीरे से बोली, 
"आपकी दुष्टि मे सत्य ही हे। इसमें सन्देह ही क्या है । पर हमारे जैसे स्थूल 


~~~ 
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दृष्टि वालों को तो स्थली का महत्व विशेष है । कारण कि वहां पर आज भी 
नन्दर्गोव, बरसाना मे स्थलीय चिह्न दृष्टिगोचर होते हे । अनन्त सरोवर हे । स्थूल 
दृष्टि वालों को भी लीलाओं के चिह्न आज भी अपनी ओर आकर्षित करते हे । 
श्री गिरिराज जी मे आज भी चरण चिव के दर्शन पाये जाते हे । जो यहा सम्भव 
नहीं । हौ दिव्य दृष्टि प्राप्त महापुरुष तो नित्यधाम से सम्बन्धित रह ही सकते 
हे । वह चाहे जरह रहं चाहे कुछ भी करे ।“" 


बातां-बातों में ही कई वार मेरे से रास लीला के विषय मे भी चर्चा किया 
करते थे। मेरी वाचालता ओर उनका वात्सल्य बड़ा ही रसदायी होता था । एक वार 
रास मण्डली को साथ लेकर खीर भवानी जाने का निश्चय हुआ। बस द्वारा सभौ 
एक साथ रवाना हुए। बस बाजार मँ होकर जा रही थी। पूज्य स्वामी जी ने 
कहा “"कुसुम, कुसुम कहा हे बुलाओ।““ मे तो घबराई बाप रे क्या हो गया। 
शीघ्रता से चलती बस मे ही उनके पास पर्हुची तो, मुञ्चे एक दुकान की ओर 
अपने हाथ की अंगुली का इशारा करते हुए कहते हैँ, “देखो ये क्या हे ? मे 
राम-राम कहकर वापिस लौटने लगी तो कहते हे अरे ! अभी रुको ओर 
दिखाऊगा । यह कहकर हसते जाते थे। उनकी हसी से मानो पुष्प वृष्टि हो रही 
शी । उनकी हँसी मे एक "राज" था। मुञ्े छेड कर चिढ़ाकर, उन्हे अच्छा लगता 
था। मैने उनसे यह कहा था कि, ““आपका कश्मीर तो बहुत गन्दा हे । यर्हो तो 
दुकानों पर सब खुला ही टगा हुआ है।*“ इसीलिये मुञ्चे चिढ़ाते थे। उनका 
रनेहपूरित चिढ़ाना आज भुलाये नही भूलता। 


पूज्य श्री स्वामी जी का जन्म दिन अप्रेल मास मे मनाया जाता हे। परम 
पूज्य श्री महाराज जी सहित श्री लाल जी अपने परिवार को भी साथ मे लेकर 
कश्मीर पर्हुच गये । पहले सूचना शायद नहीं दे पाये थे या मिली नहीं थी । अचानक 
श्री कमला जी की कोठी पर पहुचे, वर्ह श्री कमला जी नहीं थीं । अपार जनसमुदाय 
मे कमला जी का पता करना अत्यन्त कठिन था इसीलिये श्री लाल जी ने स्पीकर 
के माध्यम से श्री कमला जी को बुलवाया। श्री कमला जी तुरन्त पहुची। यह 
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समाचार श्री स्वामी जी तक भी पर्हुच गया। समाचार मिलते ही पूज्य श्री स्वामी 
जी आनन्द मे नाच उटठे ओर उस अपार भीड को चीरते हुए श्रीजी की मिलन 
त्वरा से अभिभूत होकर एसे आये जैसे कितने दिन से मिलने को व्याकुल हो| 
मिलन का वर्णन करना शब्दों से परे हे। यह आनन्द तो जिसने भी मिलते देखा 
हे वही अनुभव कर सकता हे। आनन्द का प्रवाह धारा बही चली जा रही थी। 
उसमे यह भी भान नहीं था कि यह कोन ह कहां हे । 


मै स्वारथ्य की गड़बड़ के कारण एक दिन नीचे न जा सकी। तो पृछा, 
“क्यो नहीं आई ?““ ज्ञात होने पर स्वयं चिन्ता व्यक्त करते हुए, डा. को लेकर 
ऊपर कमरे मे आये, दवा दिलाई ओर कहा कि, *"मेरे यहो से ही पथ्य भी आयेगा, 
वही लेना हे। ““महानता छिपाये नहीं छिपती, प्रगट हो ही जाती हे । स्नेह विन्दु 
बह रहे हे- सर्वत्र । उनका स्नेह अदभुत था। वह अत्यन्त चतुर होते हुए भी सरल 
चित्त थे। उनका अपने इष्ट श्री शकर जी के प्रति इतना अधिक आकर्षण था 
कि रास मे जब शकर लीला हई तो शंकर जी के साथ फोटो खिचवाना स्वीकार 
कर लिया। उस समय उनकी उत्सुकता देखने वाली थी। वह सदा प्रफुल्ल रहते 
थे । मन्द मुस्कान युक्त मुखाकृति सभी को विचित्र शान्ति प्रदान करने में सहायक 
होती थी। उनके जन्मदिन पर मेने अपनी ओंखो से देखा, एक छोटे से वृक्ष के 
नीचे बेठे हे, समाधि लगी हुई हे। जनसमुदाय का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। 
समाधि खुलने पर भी बहुत समय तक अर्धबाह्य दशा मे ही रहे। भे बिल्कुल पास 
बेठी थी। थोड़ी देर तक तो मुञ्चे पहचान भी नही सके थे। पूर्ण भान मे आने 
मे काफी समय लग गया था। धीरे धीरे ही प्रकृतिरथ हए थे। उस अलभ्य दर्शन 
का लाभ उनकी कृपा से ही सम्भव हुआ। उनकं विषय में क्या लिख सकती ह| 
उनको स्मृति मे लाना अपने को पावन करना है । उनका हस्तलिखित पत्र भी 
मेरे पास रखा हे जो उनकी स्मृति को दुहराता रहता है। मे तो उनके चरणों 
मे प्रणाम करती हुई निवेदन करती हू कि मेँ अपने परम पूज्य के श्री चरणों मे 
सदा सदा कं लिये अर्पित हो जाऊं। अन्य कुछ शेष ही न रहे । 
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मे सत्य शब्दो मे अपने को बहुत ही भाग्यशाली समञ्जता हू कि मे बचपन 
से ही श्री १०८ स्वामी ईश्वर स्वरूप जी लक्ष्मण जी महाराज के सपर्क मे रहा। 
स्वामी जी की बड़ी बहिन, गुणवती जी का विवाह, मेरे आदरणीय बडे भाई, 
जवाहिर लाल जी के साथ हुआ था। अतः स्वभावतः आना जाना बचपन से ही 
रहा । एक बार स्वामी जी महाराज ने स्वय हम से कहा कि, ““जब हम प्रथम 
बार अपनी बहिन के साथ इस घर मे प्रविष्ट हुए, तो एेसा अनुभव हुआ कि इस 
घर के एक विशेष प्राणी के साथ हमारा पूर्वं जन्म का गहन संबन्ध रहा हे । किन्तु 
हम अपनी जिज्ञासा को व्यक्त नहीं करते थे। अकस्मात्‌, व्हा जाने पर एक दिन, 
हमारे सामने एक किशोरावस्था की कन्या आई, उन्हे देखते ही हमे पूर्व-स्मृति 
उभर आई ओर हमे एक प्रकार की प्रत्यभिज्ञा हो गई ।*“ यह थी मेरी बड़ी बहिन 
सुश्री शारिका देवी जी। शारिका जी बचपन से ही साधु स्वभाव की थीं। हम 
दोनो परस्पर खेला करते थे, तो वह मिटदी को रोध कर भगवान्‌ शंकर के लिग 
बनाया करती थीं । उन्हे पूजा करके अपना मनोविनोद करती थीं । इसके अतिरिक्त 
कभी तो सादा कागज लाकर उस मे राम राम सारा दिन लिखी, फिर उन्हे 
नदी मे प्रवाहित कर देती थीं । यही उनकी बाल क्रीडा कई वर्षो तक रही । कुछ 
वर्षो के बाद दैव-योग से हमारे घर मे लाहौर से, एक हठ योगी सन्यासी पधारे। 
हमारे पिता जी ने उनका यथा योग्य आदर सत्कार किया ओर उन्हे अपने घर 
मे रहने के लिए सुविधा प्रदान की। उनके संपर्क मे रह कर, सुश्री शारिका जी 
प्राणायाम आदि सीखने लगीं । कुछ ही समय मे उन्हे प्राणायाम से पर्याप्तमात्रा 
मे अन्तर्मुखता होने लगी। इन्हीं दिनो मे, एक दिन स्वामी जी महाराज हमारे 
घर मे पधारे तो उन्होने शारिकादेवी जी की अन्तर्मुख अवस्था भप ली। उन्होने 
मुञ्चे आदेश किया कि ““तुम इन्हे मेरे पास लाओ। हम इनकी योग सम्बन्धी कई 
गुत्थिर्यो सुल्ञायेगे, जिससे वह इस मार्ग मे निष्णात बनेगी" । मै बालक तो था 
ही, सरल स्वभाव के नाते कह वेठा, ““महाराज! हमारे माता-पिता तो अप्रसन्न 
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आज्ञा को शिरोधार्य करके हम दोनो भाई बहिन उनके पास रात के तीन बजे 
निर्विघ्न रूप से जाने लगे। 


| 

| 

| 

|| यह था देवी शारिका जी का स्वामी जी के पास जाने का प्रथम प्रयास। 

|| डस समय की अवधि में, देवी शारिका जी मेरे साथ प्रायः प्रतिदिन ही प्रातः चार 

|| बजे से नव बजे तक स्वामी जी के पास जाकर, व्याकरण, अभ्यास आदि का 

| पठन तथा मनन करती रर्ही, ओर मे स्कूल व र्कोलिज जाकर अपनी विद्या का 

अर्जन करता रहा। एक दिन महाराज जी ने मुञ्मसे कहा कि, ““तुम ओर मे, 

| कुछ दिनों के लिए भ्रमण करने के लिए निशात के निकट, एक रमणीक गोपीतीर्थ 

नामक स्थान में टेट (तम्ब ) लगा कर रहेगे |“ महाराज जी ने मुञ्जे अभ्यास की | 

शिक्षा तो छुडपन मे ही दी थी। अतः स्वभावतः मँ प्रसन्न हो गया। स्वामी जी 

महाराज की आज्ञा को शिरोधार्य करके हम दोनो वरह कुछ समय के लिए गये। 

इन्हीं दिनों मे स्वामी जी की आन्तरिक प्ररेणा कं फल स्वरूप देवी शारिका जी, 

मेरी छोटी बहिन प्रभा जी तथा मेरे पूज्य भ्राता जी के लड़के मोतीलाल जी भी 

| वहौँ रहने के लिए आये । इन्हीं के साथ स्वामी मुक्तानन्द जी भी आये। दो चार 

|| दिन रहने के बाद, देवी शारिका जी ने स्वामी जी से एक दिन सहज रूप से 

प्रार्थना की, कि, ““आप मुञ्चे स्वरूप लाभ प्रदान करें ।““ उस समय शाम के छः 

बजे थे। स्वामी जी महाराज डकचेयर पर आसीन थे। बोले, “स्वरूप लाभ की 

प्राप्ति भी क्या खेल हे। यह तो अभ्यास की तीव्रता तथा परम वैराग्यसे ही प्राप्त 

होता है। हम भी तो साधारण व्यक्ति ही ठहरे, तुम्हे केसे प्रदान कर पायेगे।“' 

देवी जी अपने हठ पर डटी थीं । वे बोली, “आप साक्षात्‌ शकर कं स्वरूप हे, 

मुञ्चे पूर्ण विश्वास हे आप सामर्थ्यवान ह, मेरी अनन्य भक्ति आप को रिञ्ा कर | 

| ही रखेगी |“ यह वाक्य कहते ही उनके नेत्रो से अश्रप्रवाह रात के बारह बजे 
| तक होता रहा। यह दृश्य मेँ तथा मुक्तानन्द जी देख रहे थे। दोनो बच्चे तो 


। 
| 
| श्रद्धार्चन 
॥ हो जार्येगे ।““ महाराज जी ने कहा हम तुम्हे आशीर्वाद देते हे कि तुम्हे कोई बाधा 
| उपस्थित नहीं होगी । यदि तुम रात को भी हमारे पास आओगे तो, न तो चोर 
| या कत्ता ही तुम्हं तग करेगा ओर न ही माता पिता कुछ करहंगे। महाराज की 
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सो रहे थे, स्वामी जी ने मुञ्चे आज्ञा दी इन दोनों बच्चो को टेट से बाहर चिनार 
वृक्ष के नीचे लिटा दो। देवी जी के अनथक अश्रुओं की जड़ी को देख कर, 
मुक्तानन्द जी ने स्वामी जी से कहा-““क्या इस कन्या को समाप्त करने पर तुले 
हँ 2“ यह भक्त ओर भगवान का न्याय हे। यह दृश्य उस समय ठीक वैसा ही 
लग रहा था, मानों एक बालक चांद को पृथ्वी पर लाने की धुन लिये हो । मुक्तानन्द 
जी तो बाहर चले गये। मे यह विस्मय लीला हाथ जोड कर देख रहा था। बारह 
बजे के बाद स्वामी जी महाराज अपने शिव रूप मे आ गये ओर उन्होने देवी 
जी से कहा-““तुम मेरे सम्मुख आकर “उत्पलस्तोत्रावलि" का पाठ करो ओर मुञ्च 
शंकर मान कर पूजा करो।*' देवी जी ने एक घटे तक रोते-रोते पूजा की । चार 
बजे के समय स्वामी जी महाराज ने अपना वरद हाथ देवी जी कं सिर पर रखा। 
हाथ रखते ही देवी जी के अश्रु सूख गये ओर वह लगभग बीस मिन्ट अन्तर्मुख 
हो गई । इसके बाद वह महाराज जी से बोली, *“अब मे दिव्य सुगन्धि से पूर्ण 
समाधि का अनुभव कर रही हू।*“ महाराज जी ने देवी जी की परिपक्व अवस्था 
को र्भोपलिया तो कहा, ““तुम मुञ्च से वर मौगते जाओ हम स्वीकृति देते जायेगे ।“' 
प्रथम वर आजन्म ब्रह्मचारिणी रहने का था, दूसरा वर था अभ्यास परायण रहने 
का ओर तीसरा था, आजन्म इकट्दठे रहने का। दो वरो का मगना तो देवी जी 
ने सहर्ष मान लिया किन्तु तीसरे वर को वह मोगना नहीं चाहती थीं किन्तु महाराज 
कं विशेष आग्रह करने पर देवी जी यह वर भी मोँगने के लिए विवश हो गई । 
तब स्वामी जी महाराज ने ““तथाऽस्तु"" कह कर शिवरूप मे उन्हे तीनो वरो की 
पूर्तिं प्रदान की। इतने मे प्रातः कालिक पौ फटने वाली थी, महाराज जी देवी 
जी को पास ही बहती हुई "कुल्या" जो जल से प्रपूर्णं थी, व्हा ले गये ओर नग्न 
रूप मे उन्हे अपने हाथ से नहलाने लगे। फिर मुंह अपने हाथों से धोया। फिर 
उन्हं वस्त्र पहनाये। अब हम तीनों इधर-उधर टहल से रहे थे। देवी जी ने मुंह 
मे दातन चबाते हुए स्वामी जी की ओर निहारते हुए कहा, ““मे सत्यतः अणु 
अणुमे व्यापक ह| मेरी ही सत्ता चारों ओर छिटक रही हे। म मोहन लाल का 
भी उद्धार कर सकती हू1*“ स्वामी जी मौन रह कर सभी सुन रहे थे। वे इतने 
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समय मे, टेन्ट के करीब पर्हुच गये थे। उन्होने अपने हाथ के सकेत से देवी 
जी की सभी अवस्था हर सी ली ओर बोले, *“अभी समय नहीं है इस अवस्था 
मे रहने का। जीवन मे अभी बहुत कार्य करने हे । हम तुम्हे यह अवस्था समय 
आने पर पुनः प्रदान करेगे“ कई युगो के बाद, भाग्यशालियों को ही ये अवस्थाय 
प्रदान होती है । जो यह दृश्य देख रहे है वह भी भाग्यशाली है। इतना कहकर 
स्वामी जी महाराज तो मोन हो गये। किन्तु देवी जी बहिर्मुखता मे आ गई तो 
पुनः रोने लग गई । वे अपनी अवस्था की पुनः याचना करने लगीं । उस समय 
एेसा प्रतीत हो रहा था मानो सर्पं अपनी मणि से वचित हो, या चाद अपनी शीतलता 
कोखो बेठा हो। देवी जी के अनुनय विनय करने पर भी, जब वह प्राप्तावस्था 
उन्हें लौटाई न गई तो वह एकदम पागल सी हो गई । एक नेत्र की ज्योति भी 
रोने से समाप्त हो गई थी ओर उन्हे हल्का सा बुखार भी हो गया। उनकी 
यह दशा देख कर स्वामी जी महाराज ने आज्ञा दी कि, ““अब घर जाना ही 
श्रेयस्कर है ।*“ हम सब ने जल्दी से नाशता किया। सामान बन्द करने लगे। दो 
बच्चे तथा मुक्तानन्द जी आदि को तो अलग, शहर की ओर जाने के लिए कहा। 
हम तीनों महाराज जी तो तागे के आगे बैठे, मे तथा शारिका देवी जी तागे 
कं पिछले भाग मे बेठे। इतनी देर मे जब तागा पूरे नेहरू पार्क के सामने पहुचा 
तो देवी शारिका जी ने महाराज जी को एक दो अपशब्द कहे। महाराज जी 
ने तागे से मुडकर जब देवी जी की ओर देखा तो मुञ्चे भगवान्‌ शकर के रूप 
मे महाराज जी का आभास हुआ। अनुमानतः देवी जी ने साक्षात्‌ दर्शन किये 
होगे। तभी उनके मुख से एक दम क्षमा याचना के शब्द प्रस्फुरित हए ओर वह 
उनसे अनुनय विनय करने लगी । मैने तो चन्द्रकलाधारी भगवान शंकर के रूप 
मे दर्शन किया। कुछ समय के बाद हम शहर पहुचे तो, पहिले स्वामी जी महाराज 
को उनके घर, फतेकदल, मे पहुंचाया । तब हम दोनों सराफकदल अपने घर 
गये। माता, पिता ने जब देवी शारिका जी को रूग्णावस्था मे देखा तो वह घबरा 
गये। बिस्तर पर उन्हे लिटा दिया। दो तीन दिनों मे वह अधिक रुग्ण हो गई । 
उन दिनो वरहो कं प्रसिद्ध ङ. शकरनाथ गजू हुआ करते थे, उन्हे बुलाया गया। 
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उसने देखते ही कहा कि कन्या तो एक दो दिन की पाहुना है । यह कह कर 
वह तो चला गया। इधर माता जी ने मुञ्चे स्वामी जी के पास भेजा। देवी जी 
सचमुच अखि मूदे हुए जीवन के अन्तिम क्षणं का अनुभव सा कर रही थी। 


भे स्वामी जी के पास पर्हुचा तो उन्होने मुञ्चे कहा कि, *“जब कालिज से 
आओगे तो साथ मे एक पाव अंगूर लाना।'“ भँ जब चार बजे वहौँ से आया तो 
स्वामी जी के हाथ मे अंगूर दिये। अंगूर के कुल तीन दाने, महाराज जी ने मुञ्च 
दिये ओर कहा, “यह शारिका जी के मुँह मेँ एक एक करके डाल देना।“ 
आश्चर्यलीला यह हे कि कर्हौँ तो देवी जी जल तक का पान नहीं कर पाती थीं 
इन अगूरो के मुंह मे जाते ही उन्होने नेत्र खोले, अंगड़ाई ली ओर एक दूसरे 
को देखने लग गई । एसा प्रतीत हुआ-स्वामी जी ने उन्हे पुन्जीवन प्रदान किया। 
यह थी महाराज जी की अलौकिक शक्त्ि। वह वस्तुतः सामान्य योगी न थे। 
वह तो योगीराज थे जो जन्म से ही सिद्धि को प्राप्त किये हए थे। उनके अभ्यास 
करने की निराली रीति थी। सब के वीच में रह कर वह अपने स्वरूप मँ सदालीन 
रहते थ। लोगो के संपर्क मेँ रह कर भी वह उनसे न्यारे रहते थे। सदा समाधि 
का रसास्वादन लेते हुए बाह्य व्यवहार मे भी निष्णात थे। महाराज जी सत्यतः 
असाधारण विद्वान, शेव-शार्त्र के मर्मज्ञ तथा अलोकिक गुरुदेव थे। 


इस भोति आगे जाकर दोनों महान विभूतियो के माता पिता ने ईश्वर नामक 
पहाड़ी कं दामन मे दोनों के बड़े दो सुन्दर भवन आमने सामने बना दिये। मे 
भी इस बीच मे कोलिज जाने लगा। महाराज जी का मुञ्ज से अनन्य प्रेम था 
वह चाहते थे मुञ्चे भी अपने साथ ही रखे किन्तु हमारी माता जी ने अनुनय विनय 
किया महाराज! मे दो सन्तानं को विरक्त कैसे देख सकूगी। तब महाराज जी 
ने कहा ““अच्छा मोहनलाल का विवाह कर दो । यह गृहस्थ मे भी मेरे परायण 
ही बना रहेगा ।“' 


न 
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(1 


शक्र्वन______ 


| | इसकं बाद एक दिन मेँ स्वामी जी के पास गया तो वह मुञ्चे लेकर किश्ती 
| | म बैठकर, भ्रमण करने के लिए चल दिये। किश्ती ज्ील के जब ठीक मध्यमे 
||| पर्हैची तो एक दम बवडर सी वायु चलने लमी। किश्ती डगमगाने लगी । किनारे 
| पर वेठे हए दर्शकों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि, ““वह किश्ती डूबने वाली 
|| हे। स्वामी जी महाराज ने मांडी तथा मुख से कहा कि पोच मिनट के लिए अखि 
| | | मूद लो।"" चप्पू को भी नहीं चलाओ। हम तीनो स्तब्ध होकर बेठ गये। एक दम 
| वायु तथा वर्षा का प्रकोप बन्द हो गया ओर हम कुछ समय मे किनारे लग गये। 
| यह थी स्वामी जी महाराज की आत्मिक अलौकिक शक्ति । 





म कालिज मे पढता था। एक दिन ईश्वर स्वरूप जी महाराज ने मुञ्ञे कहा 
कि, ““तुम्हे दो चार दिनो का अवकाश हे अतः हम दोनो "द्रापहामा,* जो हारवन 
से आगे राजाओं का आखेट हे, वौ जार्येगे।““ मेने आज्ञा को शिरोधार्य किया 
ओर दूसरे दिन ही महाराज के निवास स्थान मे उपस्थित हो गया। हम दोनों 
हारवन तो तांगे मेँ गये, फिर वर्ह से बीहड़ जंगल मे पैदल ही चल पडे। हम 
हारवन से एक दो किलो चावल तथा नमक की थेली ले गये थे। जब हम चलते 
चलते "दारवन्य' नामक स्थान मे पहुचे तो महाराज जी ने मुञ् से कहा, “ यहो 
हम विराम करेगे ओर फिर भोजन का प्रबन्ध करेगे ।*“ हारवन से हम एक मड 
की हडिया भी लाये थे। भने छोटी छोटी सूखी लकड़यां एकत्रित कीं। पत्थर 
का चूला सा बनाया । स्वामी जी महाराज आये तो उन्होने आग सुलगा दी। ऊपर 
हंडिया मे पानी ओर थोडे चावल डाले। कडछी के बदले लकड़ी से इसे हिलाते 
रहे। थोडा सा नमक डाल दिया। कछ समय मे चावल बन गये। चावलों को 
ढक्कन लगा कर कोयलों पर दम देने के लिए रखा। फिर स्वयं स्नान करने 
लग गये । निर्मल जल का प्रवाह शब्दायमान था । बीहड जगल था। खाने के लिए 
पात्र तो था ही नहीं । म विस्मित होकर यह लीला देख रहा था। स्वामी जी महाराज 
ने जल में टिके हुए दो पत्थरों पर भात परोसा ओर मुञ्चे कहा, ““खाना प्रारम्भ 
करो“ भूख तो लमी ही थी, हम दोनों ने अति प्रेम से क्षुधा को शान्त किया। 
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ठंडा जल पिया ओर वृक्ष के नीचे आसन लगा कर बेठ गये। चारों ओर हिंसक 
जन्तुओं की चिघाडे सुनने मे आई । मे अति भयभीत हो गया । महाराज जी ने 
लकड़ी का ढ़ेर सामने जला दिया ओर कहा कि, “अब कोई भी हिंसक प्राणी 
यर्हौ नहीं आयेगा। तुम दत्त-चित्त होकर अभ्यास करो 1“ बारह बजे रात तक तो 
मै अनग्नि के सम्मुख बेठा रहा। महाराज जी अपने ध्यान मे मग्न थे। पौ फटते 
ही हमने स्नान आदि किया ओर घर की ओर प्रस्थान किया। महाराज जी की 
प्रत्येक क्रिया में दिव्यता का पुट रहता ही था। बचपन की बात हैँ एक दिन मे, 
महामना देवी जी के साथ घर मे ईश्वर स्वरूप जी के पास आया तो महाराज 
जी ने कहा कि, ““मे शारिका देवी को अपने साथ हारीपर्वत रात को लेजाऊँगा |" 
मे साथ नहीं गया। महाराज जी ने शारिका देवी के सिर में पगङी बोधी, बालक 
कं रूप मे वे उन्हे लेकर हारीपर्वत गये। वर्हौँ से प्रातः काल होते ही घर पधारे 
तो मुञ्चे शारिका जी ने सामान्य रूप से हर्षित होकर कहा कि, “मे ने वर्हौँ सभी 
देवताओं के दर्शन किये ओर सप्तऋषियों का भी साक्षातृकार किया।*“ उन्होंने 
यह भी कहा कि, ““जितनी भी शिलायं हरीपर्वत में है सभी देवताओं ने यहो आकर 
शिलाका रूप धारण किया हे। इसीलिए यह पवित्र तथा मनोरथप्रद स्थान माना 
जाता हे“ उनके कहने से मे भी फिर यदा कदा हरीपर्वत जाता था। पूर्व स्मृतियां 
की कार जब मस्तिष्क मे गूंजने लगती है तो एक अलोकिक आनन्द का संसार 
खड़ा हो जाता हे। जवबमे बी. ए, की परीक्षादे चुका तो हम दो चार सहपादी 
कशकाक“ महात्मा जी कं पास अपनी परीक्षा का फल पूछने के लिए गये । महात्मा 
जी ने मुञ्चे कहा कि तुम फल हो ओर अन्य तीन सहपाठी पास हँ । मेँ अति दुःखी 
हो गया। मँ दूसरे दिन ही स्वामी जी के पास "इशबर' प्रातःकाल पहुंचा । स्वामी 
जी ने मेरी ओर निहारते हुए कहा, ““कर्हौँ गये थे, अपना परीक्षा फल जँचने 
कें लिए?“ मेँ विस्मित हो गया ओर सत्य बात कह दी। स्वामी जी ने कहा, 
“तुम आज रात य्ह रहो कल हम उत्तर बता्येगे।* मैने आज्ञा का पालन किया । 
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दूसरे दिन मुञ्च से कहा तुम पास हो वह तीनो फेल ह । जब परीक्षा फल निकला 
तो अक्षरशः यही सत्य सिद्ध हआ। मे तो उत्तीर्ण हो गया ओर वह तीनो अनुत्तीर्ण 
थे। यह था महाराज जी की वाणी मे बल। 


इस भोति उनके संपर्क में रह कर अनेकों घटनाय घटी है । बाद मे उनके 
अनेकों शिष्य बने । मै भी अपनी गृहस्थी का सुख भोगने मे लग गया । महाराज जी 
की अपार कृपा मुञ्च पर यही थी कि वह जब भी मुञ्चे देखते उसी छुटपन के 
स्नेह से ही आंकते थे। महाराज जी जब अमेरिका से भारत पधारे तो उनका 
शरीर काफी ढीला सा हो गया था। मेरा हृदय द्रवीभूत हो गया। मेरे हृदय की 
व्यथा को महाराज जी समञ् गये तो धीरे से मुञ्चे कहा कि तुम व्यथित न होओ। 
अन्तिम समय मे शरीर में विकार तो आ ही जाता हे। हम मन से पूर्णं आनन्दमय 
हे । 

महाराज जी के प्रति जितना भी करं कम हँ । मेरा सम्पूर्णं जीवन उनकी 
कृपा से ओतप्रोत रहा है। यही हे मेरी श्रद्धांजलि उनके पावन तथा दीनोद्धारक 
चरणो मे। 


१, धर्मेणहीनः पशुभिः समानः। 
२. संतोषः परम सुखम्‌। 
३. लोभः पापस्य कारणम्‌। 
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"जय गुरुदेव” 
श्री गुरवे नमः 
पद्मिनी सोपोरी 
४०७ सी. सरिता विहार, नई दिल्ली 
हमारे सत्गुरु श्री ईश्वर स्वरूप जी महाराज कश्मीर के प्रसिद्ध योगेश्वर 

थे । हमारे कुलम ही सुश्री शारिका देवी जी ने जन्म लिया था। वह भी बचपन 
सेही प्रभु की भक्ति मे लीन रहती थी। कुछ समय के बाद वह ईश्वर स्वरूप 
जी की शिष्य बनीं । यह देवी आवाल ब्रह्मचारिणी थी। उनकी अनन्य प्रभु के प्रति 
भक्ति का प्रवाह देखकर, स्वामी जी महाराज आये दिन हमारे घर आते थे। कई 
दिन हमारे य्ह रहते थे। उनके संपर्क में रह कर मुञ्चे जो भी घटनाय स्मृति 
पटल पर अंकित हे, उन्हं लिखकर मेँ अपने गुरुवर्यं के प्रति श्रद्धांजलि भेट कर 
रही ह| 


कड वर्षो के बाद स्वामी जी महाराज के पिता जी ने, उनके रहने के लिए 
निशात बाग की पहाडियों कं दामन मे, एक भव्य मकान बनवा दिया। इधर देवी 
जी के पिता महोदय ने भी, स्वामी जी के मकान के करीब मे ही उनके रहने 
कं लिए सुन्दर मकान बनवा दिया। यदा कदा हम सभी उनके पास रहने के 
लिए जाया करते थे। 


वेसे तो दोनों गुरू ओर शिष्य समाधि के आनन्द मे विभोर रहते थे | हमारे 
छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ होते थे। हम स्वामी जी महाराज के भय से उन्हं 
पूर्ण नियन्त्रण मे रखते थे। उनके रोने की आवाज, स्वामी जी के कानों तक 
न पहुचे, अतः उन्हे मकान के दूसरी ओर सुलाया करते थे। 


अन्तर्मुख रहते हुए भी, स्वामी जी महाराज घूमने कं बहुत शोकीन थे। 
महाराज जी ने एक दिन शंकरपल जाने का विचार किया। हमारा सभी परिवार 
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उनकी आज्ञा को शिरोधार्य मान कर वरह जाने के लिए तैयार हो गया । स्वामी 
जी ने अपने रसोईये को अन्य नोकरों के साथ प्रातः काल ही, सभी खाने पीने 
का सामान लेकर जाने को कहा । स्वयं तथा हम सभी पेदल हारवन की ओर 
चल दिये। यह वार्ता लगभग चालीस वर्ष पूर्वं की हे। उन दिनो बसो आदि का 
यातायात वहौँ न था। अतः हम सभी महाराज जी के पीछे पीछे श्लोक आदि 
पढ़ते हए आनन्द मे चल रहे थे। लगभग दो घटे के बाद हम शंकरपल नामक 
स्थान पर परह गये। यह विशाल पत्थर महादेव के दामन मे बीहड़ जंगल मे 
एक स्वच्छ निर्मल जल प्रवाह मे अवरिथित हे । कहते ह इसी शिला के नीचे प्रसिद्ध 
शिवसूत्र खुदे थे, जिन्हं शेवशास्त्र के मर्मज्ञ वसुगुप्ताचार्य ने भगवान शंकर के 
आशीर्वाद से इन श्लोकों का साक्षात्कार किया। इन्हे मन मे मनन किया तथा 

बाद मे इनके आधार पर बौद्धो को हराया। 


स्वामी जी महाराज इस स्थान को देख कर विभोर हो गए, उन्होने हम 
सबों को इसी जल प्रवाह मे नहाने का आदेश दिया तथा साथ ही कहा कि जल्दी 
से चाय बनवाओ। मै ने नौकरो से चाय व पूडी बनवाई। इतने मे स्वामी जी 
महाराज स्नान करके आ गये। उस समय वे फिरन आदि वस्त्र पहन कर इस 
शिला पर भगवान्‌ शंकर के समान शोभायमान थे। मेने गर्म गर्म चाय खासू मे 
उंडेली। स्वामी जीने बड़े प्रेम से पी ओर कहा कि अब सभी चाय पीकर 
शिवस्तोत्रावली का पाठ मेरे सम्मुख करो । आज्ञा मिलते ही हम सवो ने वैसे ही 
किया। बारह एक बजे भोजन आदि किया। तब शाम के छः बजे हम व्हा से, 
भयंकर जंगल को पार करते हुए, अपने निवासस्थान को पर्हुचे । बहुत ही आनन्द 
के दिन थे। वे सदा कृपा दृष्टि हम पर रखते थे। 


दूसरी बार, मँ ससुराल से ही उनके पास शहर से गई । पहाड़ी तक परहुचते 
दिन के ग्यारह बज गये। महाराज जी भोजन कर रहे थे। भोजन समाप्त करके, 
मुञ्चे अपनी थाली ही पकड़ा दी ओर कहा कि, “*भेने तुम्हारे लिए इस मे प्रसाद 
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रखा हे, तुम यह सभी खा लो।*“ मेँ हाथ धोकर आई, जब भें प्रसाद पाने लगी 
तो महाराज की दृष्टि मेरी अंगूठी पर पडी। इस मे मेरे पतिदेव का नाम खुदा 
था। इसे देखते ही कह उठे कि, ““यह अंगूठी मुञ्चे दे दो।*“ भँ पहले तो बहुत 
घबरा गई । बुद्धि अभी कच्ची थी, सास ससुर का भय भी था। मैने धीमे स्वर 
मे कहा कि, “महाराज जी इस में मेरे पतिदेव का नाम खुदा हुआ हे। मै यह 
कैसे आपको दे सकती हू ? महाराज जी ने कहा-““तो क्या हुआ। क्या तुम मुञ्च 
गुरु दक्षिणा कुछ भी नही दोगी ?"" यह सुनते ही मैने जल्दी से उतार कं अगूटी 
दे दी। अंगूठी लेते हए महाराज जी ने कहा कि तुम्हे मन मे खेद तो नहीं हुआ ? 
मने प्रसन्नता का भाव जतलाते हए कहा, “"महाराज जी! मेँ प्रसन्न मनसेदे 
रही ह| तब कहने लगे, ““मु्च से मगना नहीं ।*' जब मे ससुराल आई तो 
सासजीने मेरी अंगुली को खाली देखा तो पूछा | ““अगूठी कर्हा रखी हे 2" 
मैने ठ से कह दिया वह मैनँ उतार के रखी हे। उत्तर सुनते ही वह कह बेटी 
मुञ्चे ला कर दिखाओ।'“ मे घबरा गई । भने तुरन्त कह दिया ““वह ईश्वर स्वरूप 
जी ले गये।*“ उनका नाम सुनते ही वह चुप हो गई । कई वर्षो के बाद एक 
दिन, गुरु महाराज जी अचानक हमारे घर पधारे। मे अगूठी को पूर्ण रूप से 
भूल चुकी थी। दयालु गुरुदेव ने मुञ्च प्रेम पूर्वक पास बिठा कं कहा--““अब यह 
अंगूठी अपनी उंगली मे डाल के रखो। इससे तुम्हारा आगामी जीवन सुख-पूर्वक 
व्यतीत होगा“ 


इस घटना के कई वर्ष बाद, महाराज जी ने यह पहाड़ी मे अवस्थित मकान 
तथा जमीन आदि, थोडे से दामों मे ही बेच दी। अब ईश्वर स्वरूप जी निशात 
तथा गुप्तगंगा के मध्य वाले समतल भूमि पर मकान बनवाकर रहने लगे। यहो 
सडक के पास होने से कई बातों की सुविधा तो रही, किन्तु शिष्यवर्ग का यातायात 
बढ़ गया । इस समस्या की पूर्तिं करने के लिए, महाराज जी ने रविवार का दिन 
शिष्यं के आने के लिए रखा। इस दिन बहुत ही समारोह सा होता था। दिन 
के ग्यारह बजे से ही दर्शनार्थं आते, स्वामी जी कं मुख से व्याख्यान का लाभ 
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उठाते तथा चाय आदि का प्रसाद लेकर अपने घरों को जाते थे। लगभग १६७० 
ई, की बात है महाराज जी को मथुरा, वृन्दावन, हरिद्र, वैष्णवी देवी आदि 
तीर्थो की यात्रा का शुभ संकल्प हुआ। महाराज जी सबसे पहिले हमारे घर आये 
वहौँ हमारी सास जी से कहने लगे-““हमारी यात्रा मे तुम्हारी बहूरानी, पदिणी 
तथा उसकी कन्या प्रतिभा भी सम्मिलित होगी ।'“ उन्होने मुञ्चे तथा प्रतिभा को 
यह समाचार कहा । मैने महाराज जी से कहा, “महाराज जी मेरी कन्या प्रतिभा 
की मिडल परीक्षा बोड की हे। मे तथा यह कैसे जा सकते हँ 2“ महाराज जी 


ने मेरी बात टालते हए प्रतिभा से कहा “देखो तुम मेरी बात मानो मुञ्च पर विश्वास 


रखो तुम प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण हो जाओगी ।*“ स्वामी जी महाराज का वरद 
आशीर्वाद सुनते ही हम दोनो ने जाने की हामी भर दी। 


दिन निश्चित ह॒आ। माघ का महीना था। श्रीनगर जम्मू का रास्ता सर्दियो 
मे हिमपात के कारण भयावह ही होता है। उन दोनों स्वामी जी के प्रेमीभक्त, 
श्रीकण्ठ जी रेणा, टान्सपोर्द कमिश्नर थे । उन्हे दो बसो के लाने की आज्ञा दी। 
साठ, सत्तर शिष्य इन दोनों गाड़ियों मे वेदे । स्वामी जी ठीक भगवान शकर की 
भोति, सबों के सहायक बनकर, गाड़ी की प्रथम सीट पर बेठे। शरत यह रही 
कि सम्पूर्ण जम्मू के मार्ग मे कभी तो स्वामी जी महाराज एक बस मे चढ़गे ओर 
जब वे चाहं तो दूसरी बस मे वेठेगे। इस सम्मति से सभी शिष्य प्रसन्न हो गये। 
सभी शिष्य अपना अपना भोजन साथ लाये थे। स्वामी जी ने मुञ्चे आज्ञादी थी 
कि मेरा भोजन तुम ही बना के लाना। रामबण मे बसे रूकीं, हम सो ने लारी 
मे बेट कर ही भोजन किया । बहुत ही आनन्द था, उत्साह था, उमग थी। यात्रा 
मे जाने की सब से सुखदायक बात यह थी कि हम साक्षात्‌ भगवान शंकर के 
साथ यात्रा करते जा रहे थे। खैर, रात को आठ बजे हम जम्मू पर्हुचे। दूसरे 
दिन, दिन के चार बजे की द्वेन मे हम दिल्ली की ओर चल पडे। दो तीन बोगियों 
मे हमद्रेन में बेदे। प्रभु का कीर्तन करते हुए हम दिल्ली पहुचे । वर्ह स्वामी जी 
के एक भक्त ने मिलद्री एरिया मे एक मकान की बुकिंग की थी। वहीं हम सभी 
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रहे। हमारे साथ दो नौकर थे। नौकरो ने स्वामी जी की आज्ञानुसार चाय तथा 
भोजन का प्रबन्ध कर दिया। समय पर महाराज जी ने सभी शिष्यो सहित भोजन 
आदि किया ओर अब दूसरे दिन हरिद्वार जाने के लिए तैयार हो गये । दिल्ली 
से हम दिन के चार बजे द्वेन से निकले तो दूसरे दिन प्रातः हम हरिद्वार पर्हुचे। 
स्वामी जी के परम भक्त, श्री जगन्नाथ जी कोल तथा श्री दीनानाथ जी गज्‌ 
इस यात्रा मे स्वामी जी कं शिष्यो का प्रबन्ध करने मे नियुक्त किये गये थे। दोनों 
भक्त अपने गुरु महाराज कं इगित पर चलते थे। हरिद्वार पहुंच कर, महाराज 
जीने हर की पौड़ी के पास वाली धर्मशाला में, दस कमरे बुक करवाये। एक 
रसोई कं लिए कमरा लिया। सभी शिष्य तथा सेवक नहाने के लिये हर की पौडी 
पर गये। एक टोली के रूप मे हम सभी स्वामी जी कं पीठे पीछे चलते थे। 
सभी दर्शक, यात्री, स्वामी जी के आकर्षक, तेजस्वी, मुख मंडल को देख कर 
मत्र मुग्ध हो जाते थे। स्नान करके हम सब ने गगा जी की आरती के समय, 
सब के हाथमे फूलों कं दोने ओर उसमे जलते हए दीये रख कर गगा जी में 
प्रवाहित कर दिये । वह दृश्य देखते ही बनता था। एेसे अलौकिक दृश्य मे सभी 
यात्री अपनेमे खो से गये थे। पूजा आदि कृत्य से निवृत्त होकर हम सब ने 
भोजन किया। स्वामी जी की आज्ञानुसार सभी शिष्यो को प्रातः भोजन के साथ 
दही ओर शाम के भोजन के साथ मक्खन की आधी टिक्की दी जाती थी। दो 
सब्जिया, आलू की कुरकरी तथा दाल का बनना निश्चित था। सुबह की चाय 
कं साथ पूडी ओर चार बजे की चाय खाली मिलती थी। इस भोति आठ दिन 
गगाजी के तट पर रहकर हर की पौड़ी पर श्रवण कीर्तन करते रहते थे। एक 
दिन, दो बसो मे बैठ कर सारे तपोवन, ऋषिकेश आदि घूमे। वर्ह हम शिवानन्द 
जी के आश्रम मे भी गये। कई वर्षो से स्वामी जी महाराज का एक बालसखा, 
जिनका नाम नीलकण्ठानन्द सरस्वती था, वह भी शिवानन्द जी के आश्रम में 
ही रहते थे। वह बालब्रह्मचारी थे। हमारे गुरुदेव उन्हे देखकर अति प्रसन्न हुए, 
मानो भगवान्‌ कृष्ण ने सुदामाको देखा हो । उनके कमरे मे हम सब के बैठने 
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का स्थान न देख कर, हम उनके पास वाले सहन मे सभी आनन्द पूर्वक बेठे। 4 
ये वेदान्ती सन्त थे। ब्रह्म-सूत्र आदि ग्रथों के पारगत थे। दोनो मित्र बडे प्रेम 
से मिले। उन्होने स्वामी जी के शिष्यो का बड़ा आदर किया। महामना शिवानन्द 
जी ने चाय आदि पिलवाई। हम सभी शिवानन्द जी का आशीर्वाद लेकर, उनके 
व्याख्यान को सुनकर हरिद्वार लौटे । वरहा आठ दिन रह कर हम दिल्ली चले 
आये । दिल्ली से महाराज जी ने मथुरा- वृन्दावन जाने की इच्छा प्रकट की । आज्ञा 
मिलते ही हम सभी तेयार हो गये । दिल्ली के कई भक्त शिष्य भी वहां जाने 
के लिये तेयार हो गये। दो बसो मे हम वृन्दावन की ओर चल दिये । वहाँ स्वामी 
जी के अनन्य मित्र महामना सन्त बालकृष्ण जी रहते थे। स्वामी जी को शिष्य 
मंडली सहित देख कर वे अति प्रसन्न हए । उन्होने सब के लिए भोजन का प्रबन्ध | 
किया । हलवा, पूडी, नाना व्यजनो सहित खाकर, जब हम निवृत हुए तो श्री | 
सन्त बालकृष्ण जी ने अपने शिष्यो सहित बृजभाषा मे भगवान कृष्ण विषयक 
समधुर पद गाये। उन्हे सुनकर हम सभी आनन्द विभोर हो गये । गुरु महाराज 
तो अपनी अन्तर्मुख अवस्था का आनन्द ले रहे थे ओर हम सभी अपने को अहोभागी 
मान कर फ़ूले न समाते थे। इसी शाम को हम दिल्ली चले आये ओर दूसरे 
दिन द्वेन मे बेठकर जम्मू पर्हुचे। वरहो एक रात रहकर वैष्णवी देवी की यात्रा 
के लिए चल दिये। हम रात को कटरा पर्हुचे। वर्ह होटल मे दस कमरे बुक 
करवाये। सर्दी के.दिन थे। देवी शारिका जी भी हमारे साथ शीं । उन्होने महाराज 
जी से आज्ञा लेकर, अपनी छोटी बहिन के साथ तथा डो" शान्ता मुंशी, जो स्वामी 
जी से बहुत ही स्नेह करती थी, उनके अनुरोध से रात्रि को ही अद्धकुवारी जाने 
की ठानी। स्वामी जी ने इन तीनों को आशीर्वाद देते हुए, देवी जी के हाथ में 
अपनी रूमाल रक्षा कं रूपम दी। रात को बारह बजे ये तीनो अद्धकवारी पर्हुचे। 
वहां इनके पर्हुचने के बाद खूब वर्षा हुई । प्रातःकाल पौ फटते ही यह तीनों देवी 
के भजन गाते हुए गुफा तक पर्हुच गये । विश्राम लेकर नहाया, तब माता के दर्शन 
करने के लिए गुफा मे प्रविष्ट हुए। दर्शन करकं जब बाहिर आये तो देवी जी 
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को गुरु महाराज की चिन्ता होने लगी कि वे सभी केसे इस वर्षा मे यात्रा तय 
करेगे । वे इसी चिन्ता में मग्न थी । तीन घटे के बाद उन्होने गुरुदेव को शिष्यमडली 
सहित दूर से आते देखा। वे स्वयं अगुवानी करने कुछ दूर तक गईं । महाराज 
जी प्रसन्न होकर चल रहे थे। अन्त मे सभी ने नहा धोकर दर्शन करकं रात 
को माता के दरबार मे ही रहना युक्त समद्मा। धर्मर्थ-टूस्ट वालो ने कम्बले आदि 
देकर हम सब की सर्दी का निवारण किया ओर पूडी, बुजिया खिला कर भूख 
को शान्त करवाया। दूसरे दिन बारह बजे हम यर्हा से चले। इस समय खूब 
हिमपात हुआ। हम सभी गुरु महाराज की छत्र छाया मे चलते हुए कटरा परहुचे। 
वहौँ भोजन आदि करके तथा कन्याओं की पूजा करकं जम्मू की ओर चल दिये। 
जम्मू मे दो दिन रह कर कश्मीर की ओर प्रस्थित हो गये। शिव रात्रि निकट 
आने वाली थी। सभी अपने घरों मे पर्हचना चाहते थे। इस यात्रा मे मेरी लड़की 
प्रतिभा भी साथ थी। उसने वँ से आकर जब मिडिल की परीक्षा दी तो सचमुच 
वह प्रथम श्रेणी मे, सबसे अधिक नम्बर लेकर उर्तीण हो गई । भला गुरुवर्यं की 
वाणी अन्यथा केसे होती ? 


इसी भोति महाराज जी के साथ हम हरमुकुट गंगा की यात्रा करने भी 
गये थे। सच मानिये बडे प्रसन्नता के दिन थे वे। वह साक्षात्‌ शकर रूप थ। 
क्रोध करते समय उनके सम्मुख कोई भी नही जा पाता था। दयालु भी पूर्ण थे, 
एक बार मेरे मंञ्जले लड़के, उमेश जी, का अमेरिका से कोई पत्र न आया । इसे 
स्वामी जीने ही उमेश नाम रखा था ओर वह उसे प्यार भी बहुत करते थे। 
मे इसी चिन्ता मे थी। इस चिन्ता को दूर करने के लिए मे स्वामी जी के पास 
न जाकर स्वामी नन्दलाल जी के पास गई । वह मस्ताना सन्त थे। उन्होने इधर 
उधर की बात करते हए सन्तोष जनक उत्तर दिया। मे हर्षित होकर घर आई । 
दूसरे दिन भँ जब स्वामी जी के पास गई तो, वह बहुत प्रसन्न हुए ओर मुञ् 
कहा कि, ““तुम भोजन करके जाओगी।““ इतनी देर मे एक अन्य शिष्या भी एक 
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लडके को साथ लेकर दर्शन के लिए आई । स्वामी जी उसे देखते ही तिलमिला 
उठे ओर कहने लगे कि, ““मुञ्चे धोखा देते हो । मस्तानों कं पास छिपके छिपके 
जाते है ओर बाद मे शान्त बन कर मेरे पास वेठते हे।*“ मे घबरा गई । मेने 
धीमे से कहा, “महाराज जी भमै कल नन्दलाल जी के पास गई थी। आप क्षमा 
करे ।““ स्वामी जी हस कर बोले, *“अब आगे कभी एसी गल्ती न करना। मे सदा 
तुम्हारे साथ ह|“. 


जितना भी अपने गुरुवर्यं के लिये लिखे कम हे। वे सभी शिष्यो के कल्याण 
के लिए ही उन्हे कभी कभी ईडोटते भी थे। व्याख्यान करते हुए वे इतने एकाग्र 
तथा अन्तर्मुख हो जाते थे, देखते ही बनता था। महाराज जी, अभी भी हमारे 
स्मरण करते ही कल्याण का हाथ रख कर सान्त्वना देते रहते हे । वे सचमुच 
अवतार ही थे। हमारा उद्धार करने के लिए ही वे धरा धाम मे उत्पन्न हुए थे। 
उनके प्रति हमारा कोटिशः प्रणाम | 


योऽय चकास्ति गगनार्णवरत्नमिन्दु 
योऽय सुरासुरगुरुः पुरुषः पुराणः। 
यद्वाममर्धमिदमेन्धकसू्‌दनस्य 
देवि त्वमेव तदिति प्रतिपादयन्ति।। 
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जय गुरुदेव 
कमलावती बागाती 
३३-डी डी ए फ्लेट, साकेत 

मुञ्चे ईश्वरस्वरूप जी की लीलाये हर समय याद आती रहती हे । आज 
मन मे आया, थोडा सा लिख । वैसे भे पढ़ी लिखी नही हू, किन्तु फिर भी अपनी 
बुद्धि के अनुसार एेसा वैसा लिख रही हू। गुरुदेव जब दिल्ली आते थे, इधर 
सब भक्तजन प्रार्थना करते थे, घर आने के लिए वे किसी को निराश नही करते 
थे | एक बार दिल्ली आये हुए थे हम गये ओर अपने घर आने कं लिए कहा। 
उन्होने कहा कि मुञ्चे हरिद्वार जाना हे। उधर हरिद्वार तुम्हारे घर आऊगा, तुम 
सब उधर पर्हवना। उधर मेरा बेटा श्री चमन लाल उन दिनो हरिद्वार मे बी. 
एच. ई, एल. मं ङंजिनियर थे। उधर ही उनको मकान मिला हुआ था। हम दो 
दिन पहले उधर गये ओर तीसरे दिन पूर्णमासी थी जो होली का त्योहार था। 
उसी दिन गुरु महाराज को आना था हमारे घर। मेने बड़े चाव से रसोई में 
बरतन साफ कर दिये उधर से उन्होने सारा घर साफ किया। भगवान के लिए 
आसन विछाये ओर फ़ल सजाके रखे । पूर्णिमा के दिन मे प्रातः तीन बजे उटठी। 
श्रद्धा ओर भक्ति भाव से गुरुदेव का भोजन बनाना शुरू किया यह अवसर मुद 
गुरुकृपा से मिला। फिर अपने समय पर चमनलाल गुरु महाराज को लाने के 
लिये चले गये। वे हर की पौड़ी के पास ही रह रहे थे। होली खेलने का शोर 
मच रहा था बहुत ही तेजी से। स्वामी जी ने कहा मजाख मे, “मै केसे आऊ, 
न टैक्सी मिलेगी चारों ओर रग ही रंग हे।*“ फिर एकदम उठके उसकी मोटर 
साईकल के पीछे वैट गये । करता पहना था। टांगो मे धोती बाधी थी। गले मे 
एक सुन्दर सा मफलर लगाया था। जैसे ही गेट के पास पर्हुचे, लगता था स्वय 
कृष्ण भगवान अवतरित हो गये हँ, हमारे घर होली खेलने के लिए आये हे। 
सारे कपडे रगो से भीगे थे, उनका वह तेज स्वरूप, सूर्य के किरणों जेसा चमक 
रहा था। जैसे ही अन्दर आये हम सबों को रग दिया। उस समय एसा लगा 
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कि कृष्ण भगवान हमारे साथ होली मना रहे हों । लोन म वेठे थ, फिर अन्दर 
आये। आसन पर नहीं वैठे, क्योकि रंग से कपडे भीगे थे। ब्राडे मे वेढे थे कहा 
इधर ही खाना खारयेगे। कुर्सी पर वैट के सामने मेज रखा। हम सबों को भी 
कहा इधर ही खाना खाये फिर उन्होने खुशी से खाना खाया। जैसे भगवान को 
भीलनी के बेर अच्छे लगे थे, मुञ्च मूर्ख को एेसा लगा क्योकि भेने श्रद्धा ओर 
भक्ति भाव से बनाया था। फिर अन्दर कमरे मे गये ओर नीचे कालीन पर बेठ 
गये कहा कैमरा लाओ। केमरा लाये, उन्होने सारे कपड़े उतार दिये, केवल एक 
तोलिया टांगों पर रख लिया ओर फिर फोटो खिंचवाया जेसा-रामकृष्ण परमहस 
काहे। इस चित्र की हम रोज पूजा करते हे । फिर टेप रिकाड मगवाया उसमे 
४-५ श्लोक टेप करवाये। फिर बड़ी खुशी से हम सबको आशीर्वाद दिया तव 
से हम उनकी पूजा मे लगे रहे हे । यद्यपि मुञ्जको बहुत ही दुर्घटनाओं का सामना 
करना पड़ा, पर एक ओर मुञ्चे देवी शारिका जी का सहारा मिलता था ओर 
गुरूदेव ने सहन शवित्त दी थी। उनकी चिट्टी आती थी थोड़ा दुख भूल जाती 
थी । देवी जी की चिट्टी मिलती थी तो मन को शान्ति मिलती थी ओर प्रभादेवी 
की चिट्ठी मिलती थी तो सहारा मिलता था। इन्हीं के सहारे भ अपना दुःखी 
जीवन विताती हू 


मै कैसे लिखूं ईश्वर स्वरूप जी की कृपा से मेरे जीवन की नौका दुख 
मे डूबी नही । उनकी दया का प्रभाव इतना शक्तिशाली हे कि दुःख मे मेरा हाथ 
पकड़ा ओर शान्ति पथ की ओर लेते गये। मुञ्च पूर्णं विश्वास है कि गुरूदेव का 
सहारा तब तक मेरे साथ रहेगा जब तक भै अंतिम ससि ले लूगी। यही मेरी 
कामना ओर प्रार्थना हे। 


१. योगः कर्मसु कौशलम्‌ । 
२. धर्मो रक्षति धार्मिकम्‌।। 


~ 
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जय गुरुदेव 
नमः सवित्प्रभादेवी 
कृपाल गाधी 
गोरी शकर मदिर, अखनूर 

यह प्रसंग मई माह सन्‌ १६७६ का हे। मेरा मन इस बात के लिए पक्के-रूप 
से तेयार हआ कि कोई एेसा पूर्णं गुरुदेव मुञ्चे मिले जो भवसागर से पार करे । 
बस मै घर छोड कर निकल पड़ा एेसे गुरुदेव की खोज मे। पूरे ७ माह हजारों 
सन्तो महन्तो जगद्‌गुरुशंकराचार्यो से मिला, पर वे मेरे मन को शान्त न कर 
सके । आखिर अजमेर मेँ पुन्छ (कश्मीर) दशनामी अखाड़े के महन्त ने मुञ्चे पुन्छ 
बुलाया। मे पुन्छ परहुचा वरँ पर जम्मू कश्मीर समाज कल्याण बो की सक्रटरी 
श्रीमती वागीश्वरीधर से मेरी भेट हो गई । पुन्छ के जिलाद्रेजरी अफसर श्री 
पृथ्वीनाथ जी खुरू के घर रात्रि मँ जगदम्बा देवी का जागरण था। वहां श्रीमती 
वा, धर सा. भी आई, उन्हे देखकर मेरी समाधि लग गई । करीब बीस मिनट 
बाद जब भें व्युत्थान मे आया तो श्रीमती वागीश्वरी धर ने मुञ्चे पूज्य पाद स्वामी 
जी के निशात स्थित ईश्वर आश्रम जाने की सलाह दी। मेँ वापस घर लोट गया। 
सन्‌ १६७६ के जून माह मे, मै फिर जम्मू आया वहौँ से अपने मित्र श्री सुनील 
मैनी के साथ प्रथम बार वायुयान से मात्र ८० रूपये किराये से श्रीनगर पर्हुचा। 
वरहो पर २० दिन रहने के बाद वापस लौट गया। सन्‌ १६८३ के सितम्बर में 
पुनः श्रीनगर आया वर्हौँ मेरे मित्र श्री जे. पी. सिंह का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट मे 
चल रहा था। उसने मुञ्च प्रार्थना की कि मै उसके साथ निशात स्थित इश्वर 
आश्रम जाङं। फिरमे ओर श्री जे, पी. सिह २१ सितम्बर की शाम ६.४० पर 
स्कूटर से आश्रम पर्हुचे। एकदम दिव्य एकान्त प्रकृति की अनुपम छटा मे स्थित 
इस आश्रम के मुख्य द्वार को जो बाहर से बन्द अन्दर से खुला था भने हाथो 
से जोर दिया ओर द्वार खुल गया। हम दोनो सीधे पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज 
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कं रहने वाले शयन कक्ष की सीढियों पर पर्हुचे। व्हा से नीचे को आती हुई 
भगवती परा मां सुश्री प्रभादेवी जी ने संकेत से वापस नीचे को आने का आदेश 
दिया। हम दोनों नीचे बारादरी की ओर आ गए। चन्द्रमा की ्चौदनी को फीका 
करने वाले वस्त्र मो भगवती सुश्री प्रभादेवी जी ने धारण कर रखे थे। वे दर्शन 
मात्र से हमे असीम शाति प्रदान करती हुई बोली आज पूज्य स्वामी जी ने गोपीनाथ 
से कहा था मुख्य द्वार बन्द न करना कोई आने वाला हे। आप फिर किसी दिन 
आईए, रविवार को । मेने कर बद्ध प्रार्थना की कि हमे दस मिनट य्ह प्रतीक्षा 
करने दं । मों जगदम्बा सुश्री प्रभादेवी जी ने परमकृपा की । अगले क्षण पूज्यपाद 
श्री गुरुदेव कं दर्शन हुए उन्होंने फरमाया कि क्यों जिद कर रहे हो कामतो 
तुम्हारे मित्र का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट मे चल रहा है, जीत जाओगे, तुम अपने 
लिए कुछ ्मोगो। जो ्मौगोगे दूगा। भने सहज स्वभाव से कहा कि मुञ्चे भौतिक 
साधनो की आवश्यकता नहीं हे । आप अपना आशीर्वाद मुञ्चे दे दो । फिर पूज्यपाद 
श्री गुरुदेव ने मौ भगवती सुश्री प्रभादेवी जी से दो आम लेकर एक बड़ा आम 
प्रसाद मे मुञ्चे दिया ओर मेरे मित्र को दिया। हम दोनों लौट आये। 


दिनाक २६.१.८४ को फिर नयी दिल्ली गणतंत्र दिवस की परेड देखने 
पहुंचा । वर्ह से २६.१.८४ को फिर जम्मू तवी पर्हुचा। वायुयान की टिकट श्रीनगर 
कं लिए बुक कराई वेटिग मे उसके बाद अपने मित्र श्री पी. एल. काचरू के 
दफ्तर गया। उन्होने पूछा कि इस ठन्डे मौसम मे आप यर्हौ क्यों आये, मेने 
पूज्यपाद श्री गुरुदेव के बारे मे कहा श्री काचरू सा. ने बताया कि पूज्यपाद श्री 
स्वामी जी तो जम्मू मे हे। उन्होने गांधीनगर र्थित लक्ष्मण निवास में फोन किया, 
उत्तर मिला आज सोमवार हे पूज्यपाद श्री स्वामी जी समाधिस्थ होते है कल 
आप उनके दर्शन कर सकंगे। दिनांक ३०.१.८४ मंगलवार कं दिन मेँ पुनः दर्शन 
करने गाधी नगर पर्हुचा। पूज्यपाद श्री स्वामी जी ने मेरे सिल्क के कुरते को 
देखकर फरमाया यह चोला गदा हे। मेने कहा इसे उतार देता हू। मैने तत्क्षण 
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वह करता उतार कर फक दिया । पूज्यपाद श्री गुरुदेव ने फरमाया मेरे जन्मदिन 
पर श्रीनगर आना, नया चोला दूगा। कालान्तर उन्होने मुञ्जे अपने हाथ से फिरन 
पहनाया । मेने उनसे फोटो ्मौगी। उन्होने फरमाया “यही फिरन मेरी फोटो हे ।"' 


दिनाक ७.६.६१ की रात्रि मे पूज्यपाद श्री गुरूदेव ने फरमाया कि मे तुम्हारा 
परमगुरु हू तुम्हारी गुरु देवी सुश्री प्रभादेवी जी हे । दिनांक ६.८.६१ को मै जम्मू 
लौटा। पूज्यपाद श्री स्वामी जी नयी दिल्ली चले गए । २६.६.६१ को रेडियो ओर 
टी. वी. प्रसारण मे उनके शरीर छोड़ने की खबर पाकर हम लोग २७.६.६१ को 
नई दिल्ली रोते पहुचे । 


प्रत्येक क्षण चित्तचमत्कृति के आनद से भरा रहता था। बहुतेरे प्रसंग हे | 
लिखने से काफी विस्तार होगा इसलिए सक्षिप्त मे समेटा हे। कोई त्रुटि हो तो 
अकिचन जानकर क्षमा करेगे, गुरुदेव ईश्वर-स्वरूप जी। 


इति शिवम्‌ 


ये देवि! दुधरकृतान्तमुखान्तरख्याः 
ये कालि ! कालघनपाशनितान्तबद्वाः। 
ये चण्डि ! चण्डगुरुकल्मषसिन्धुमग्ना 
स्तान्पासि मोचयसि तारयसि स्मृतेव || 
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श्री सदगुरुदेवाय नमः 
श्री महेन्द्र स्वामी जी 
गनेश पूरी 

बाबा मुक्तानन्द जी महाराज की कृपा मुञ्च पर सदा ही रही हे। प्रायः बाबा 
के सत्संग का अवसर मुञ्े प्राप्त हुआ हे। बाबा के अखण्ड समाधि मे लीन होने 
के एक दिन पहले की बात हे। एक दिन अचानक बाबा के प्रिय “इत्र हिना" उन्हे 
भेट करने का मन हुआ। भेने इत्रकी दो शीशियां खरीदीं ओर गणेशपुरी परहुचा। 
बाबा के दर्शन किये ओर इत्र की एक शीशी बाबा जी को भेट की। बाबा जी 
ने शीशी खोलकर इत्र उगली पर लगाया ओर नासिका के पास ले जाकर सूघा, 
तब बोले, मुञ्चे "हिना" अच्छा लगा हे, इसमे कस्तूरी मिलाओ, तब देखो क्या होता 
हे । फिर वह शीशी अपने पास खड एक सेवक को दी, ओर कहा, इसे मेरे बिछोने 
के पास रख दो । उसी दिन बाबा जी ने मुञ्चे चले जाने को भी कहा ओर मे आश्रम 
से चल दिया। यह चर्चा बाबा कं निर्वाण दिन के एक दिन पूर्व की थी। दूसरे दिन 
बाबा ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया ओर अखण्ड समाधि मे लीन हो गये। 


उसी दिन बाबा जी ने कहा था, “शेवदर्शन का अभ्यास आवश्यक हे, 
अतः परमशेवाचार्य स्वामी लक्ष्मण जू महाराज का सान्निध्य आवश्यक हे ।“ बाबा 
जी की आज्ञा अनुसार भँ स्वामी श्री लक्षण जू महाराज के पास गया ओर दर्शन 
के पश्चात्‌ भने कहा, “मै आपमें अपने गुरू जी के दर्शन करता हू 1“ तत्पश्चात्‌ 
मध्याह्न बेला मे मेने इत्र की दूसरी शीशी इन्हें भेट की । तब उन्होंने शीशी खोलकर 
इत्र अपनी उगली पर लगाया ओर नासिका कं पास ले जाकर सघा, तब बोले, 
“मुश्के हिना अच्छा हे, इसमे कस्तूरी मिलाओ, तब देखो क्या होता हे ?“ फिर 
अपने पास खड़े सेवक को देकर कहा-इसे मेरे विष्छोने के पास रख दो। 


इस प्रसंग कं द्वारा स्वामी जी ने मुञ्चे समञ्मा दिया कि दो भिन्न देहो के 
होने पर भी दोनों मे एक ही गुरुतत्व विद्यमान होता हे । यह बात स्पष्ट करते 
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हए उन्होने एसे सरलता से सम्या दी कि मेरे मन में गुरुतत्व के बारे में एेसे 
स्पष्ट हो गई जैसे कहते हँ, हाथ कगन को आरसी क्या ! समस्या का हल एेसे 
हुआ जैसे सूरज की किरणो से अधेरा नष्ट हो जाता है। 


लक्ष्मीवशीकरण चूर्णसहोदराणि 
त्वत्पाद पकजरजांसि चिरं जयन्ति। 
यानि प्रणाममिलितानि नृणां ललाटे 
लुम्पन्ति दैव लिखितानि दुरक्षराणि।। 
( पचस्तवी ) 


नाथं त्रिभुवननाथं भूतिसितं त्रिनयनं त्रिशूलधर 
उपवीति कृत॒ भोगिनमिन्दुकलाशेखरं वन्दे | | 
( शिवस्तोत्रावलि ) 
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अविस्मरणीय गुरुदेव 
अशोक धर 
सिद्धार्थ नगर, नई देहली 
जब कभी भी भँ परमपूज्य गुरुदेव के, हमारे पठानकोट स्थित निवासगृह 
पर, आगमन की प्रतीक्षा का स्मरण करता हू, वह अविस्मरणीय उत्साह एव 
आकांक्षा का मधुरतम आभास, यह सभी मेरे स्मृतिपटल मं एक ही पल मे स्पष्ट 
हो जाते हे । 
मेरी पूज्य दादी जी (स्व, लीलावती) की, अगाध श्रद्धा एव प्रभु गुरुदेव 
म आस्था से, हमारे सारे परिवार में प्रभु चरणों के प्रति आस्तिक संस्कार बचपन 
से ही स्फ़टित हो उठे थे। हम पठानकोट मे कुल मिलाकर १६५८ से १६६७ 
तक रहे है । इन दस वर्षो मेँ गुरुदेव प्रायः हर वर्ष पठानकोट आकर हमारे घर 
ही पधारे ओर वहौँ ही रहते। नगर मे ४०-५० भक्तजन परिवार ओर भी थे, 
जिनमें कुछ अत्याधिक सम्पन्न थे, परन्तु स्वामी जी सबको छोड़ कर सदैव हमारे 
पास ही रुकते। वे एक एेसे मार्गदर्शक थे जो व्यक्त्ति को न देखकर अपितु उसकी 
भक्ति को ्भोपते थे। 


स्वामी जी आगमन की सूचना दिए बगेर पधारते। सीधे आकर छत पर 
कसी बिछाने को कहते एवं अपनी बाल सुलभ हसी मे कहते, ““दस मिनट में 
कमरा ठीक कर दो।“ उन दस मिनट मे मानो किसी बड़ी फेक्टरी कं तीत्र 
गति वाले कल पुर्जो की भान्ति, हम श्रद्धाकसुम बिठा कर उनका आसन विछोना 
संवारते एवं सारा कमरा साफ कर देते। सारा परिवार उनकी सेवा मे जुट जाता। 
हमारा छोटा सा घर ( मात्र २ कमरे एवं १ रसोई ) मानो गुरुदेव के आगमन 
के आदित्य से प्रकाशमय हो जाता। मेँ स्वयं उनके ठहरने के दौरान उनके कपडे 
इस्त्री करता एवं सायंकाल उनके चरण दबाता। स्वामी जी अत्यधिक प्रसन्न रहते। 
सायंकाल को आरती मे बड़ा आनन्द आता। 


___________ 
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जिस वर्ष भी स्वामी जी आते, हमारे घर मे एक विषेला सोप उसी कमरे 
मे अवश्य प्रकट होता एव बिना किसी का कुछ बिगाड़ चला जाता । उनके ठहरने 
कं दौरान मेरी माताजी (चन्द्रकान्ता) की श्रद्धा एवं तन्मयता, शुद्धता द्वारा बनाई 
गड रसोई का स्वाद कुछ ओर ही रहता था। एक वर्ष उन्होने स्वामी जी के प्रस्थान 
कं बाद अचानक बन्द कमरे मे उन्हीं के विछठोने पर कबूतर की एक जोड़ी 
देखी जो पलभर मे ही लुप्त हो गई थी। 


१६८२ मे मेरे मन मे स्वामी जी के जन्मदिन पर कश्मीर जाने की अत्यधिक 
इच्छा जाग्रत हुई । कार्यरत रहने से कई वर्षो से जा नहीं पाया था। मन मे एसी 
तीब्रइच्छा कि अगर जा पाऊं तो खुशी के मारे नाच उदूं। उन्हीं की कृपा से 
कार्यक्रम बन पाया एव जन्मदिवस की सन्ध्या मे ईश्वर आश्रम मे भक्तजन स्वामी 
जी के समक्ष कविता पाठ कर रहे थे कि, अचानक स्वामी जी बोल उठे- “अशोक 
कर हे, उसे बोलो भागड़ा नृत्य करे ।*“ आनन्द विभोर होकर भांगड़ा हुआ । मनका 
सकल्प पूरा हआ। 


गुरुदेव की स्मृतियों को अब भी हमारा परिवार अपनी सब से बड़ी निधि 
समञ्जता हे। आज भी मन करता है कि उनके आगमन की प्रतीक्षा का वह मधुर 
अनुभास का अवसर फिर मिले। जय गुरुदेव ॥! 


विदेशिचित्तहारकम्‌, 
सुरम्य दृश्य शोभितम्‌। 
“कश्यपमीर' गर्वितम्‌ ।। इदं हि. || 
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जय गुरुदेव 
उषा त्रेहन 
लक्ष्मणनिलय, फरीदाबाद 
हमारे परम पूज्य ईश्वर-स्वरूप साक्षात्‌ शिव स्वरूप मे प्रगट हुए। हम सब 
परिवार को सही मार्ग पर चलाने वाले, पग पग पर दुःख सुख मे संभाल करने 
वाले, परम पूज्य गुरु श्री लक्ष्मण जू महाराज आपके श्री चरणों मे शत शत 
कोटि प्रणाम। 


वैसे तो उच्च कोटि के संतो व महापुरुषों का मिलन व दर्शन बड़ सौभाग्य 
से होता हे। परन्तु गुरु रूप मे एेसे उच्च कोटि के सत का मिलन न जाने किस 
किस जन्म के पुण्यो का फल कहे या अकारण इन सिद्ध गुरू चरणों की कृपा 
कहें ! कमला बहिन जी तो छोटे पन से ही इनकी छत्र छाया मे पल रहीं थीं, 
परन्तु जब से मे इस परिवार मे आई तो समय समय पर इनके दर्शनो का सौभाग्य 
प्राप्त होता रहता था। इनके हर जन्मदिन पर श्रीनगर जाना ओर जन्म उत्सव 
का आनन्द लेना बड़ा सुखदाई लगता था। हमारे घर व इनके घर का बहुत 
बड़ा अहाता एक दही था। केवल बीच मे एक दीवार ही थी, जिसमे इधर उधर 
आने जाने का रास्ता रखा हुआ था। हमारे घर कं अहाते मे ही टेट लग जाते 
थे। ज्हौँ बेठ कर उस दिन हजारों आदमी सुबह से ले कर शाम तक खाना 
खाते थे। फिर पूज्य स्वामी जी हमारी कोटी के बरामदे मे वेठ कर अपने हाथों 
से प्रसाद र्बोटते थे। उत्सव की चहल पहल हफता भर चलती । दूर दूर से इन 
के भक्तजन जन्म दिवस का आनन्द लेने कं लिए वहाँ एकत्रित होते, जो कि 
बड़ा भारी मेले का रूप लगता। मिठाई की व ओर कई किस्म के खिलौने आदि 
की दुकानें वर्हौँ लग जातीं । एक दिन कमला बहिन जी से बोले, ““कमला। तुम्हारा 
यह घर तीर्थ स्थान बन गया हे।"' 
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एक बार हमारे पूज्य श्री महाराज जी वृन्दावन वाले श्री पूज्य बाल कृष्णदास 
जी महाराज, अपने प्रिय शिष्य ठाकुर घनश्याम जी व सुश्री कुसुम जी के साथ 
जन्म दिवस पर पधारे। जर्हा दो सिद्ध सतो का मिलन हुआ वहो के सुख का 
क्या कहना । इन महापुरुषो का जन्म ही हम जैसे ससार मे भटके जीवो के सुधार 
कं लिये व सही मार्गं दिखाने के लिए ही होता हे। इन महान हस्तियो के लिये 
हम क्या लिख सकते हे । बस इतना ही कह सकते हं कि इन्होंने हमारे पूरे परिवार 
की समय समय पर दुःख सुख मे पूरी संभाल की व हमे सही मार्ग पर चलने 
का अदेश दिया। 


एक बार यह दिल्ली-पटेल नगर हमारे घर पधारे। मेने इन से बोला, 
"महाराज जी मेरा क्या होगा। कुछ भी तो पाठ भजन नर्ही हो रहा ।*“ तो कहने 
लगे "0011 \/011# । 31 \/11† ४0८." शरीर से तो वह अब हमारे सामने नहीं 
हे । परन्तु उनकी उपस्थिति का अनुभव हर समय रहता हे । जैसे कि उठते बैठते 
अन्दर बाहर आते जाते वह हमारे संग संग ही हें । उनका कृपा भरा आशीर्वाद 
सदेव सदैव हमारे सर पर हे। 


हमारे पूज्य माता जीव पिता जी (सास व ससुर जी) को बड़े सम्मान 
की दृष्टि से देखते थे। वे भी इनको अपने घर का एक सदस्य ही समञ्ज कर 
घर की सब बात खुल कर कहते थे। इन्होने पूज्य पिता जी के कहने पर ही 
जहां इनका मकान काफी ऊंची चढ़ाई पर था, नीचे हमारे अहाते में ही मकान 
बनवाया । 


पूज्य देवी शारिका जी व प्रभा जी हमारे पूज्य गुरुदेव की अनन्य भक्त 
व शिष्या थीं । हर समय इनकी सेवा मे रहने का सौभाग्य इनको प्राप्त था। पूज्य 
देवी जी का अन्तिम संस्कार सब गुरु जी के कर कमलो से ही सम्पन्न हुआ। 
इससे बढ़ कर गुरु-कृपा ओर क्या होगी ? एक जन्मोत्सव मे गुरुदेव प्रातः समाधि 
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अवस्था मे अपने अहाते मे अपने शिष्य जनो के साथ बेठे थे, अहाता खचा खच 
भरा था। मेरे सबसे छोटे 9011-11- 1५५, हरीश चङ्डा, ने इनका फोटो ले लिया। 
जब दूसरे तीसरे दिन फोटो तैयार हो कर आई तो सब इतने अचम्भित हुए कि 
इसे देखते ही रह गये । पूज्य गुरुदेव की जगह पूरा शिव लिंग बना हुआ था। 
साक्षात्‌ शिवस्वरूप का असली रूप प्रगट हुआ। इन गुरू रूप भोलेनाथ के चरणों 
मे हमारा शत्‌ शत्‌ बार प्रणाम्‌ ।। 


अनन्याचिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषामनित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम ।। 
(श्री गीता जी) 


क्षीरसागरतरङ्गशीकरा सारतारकितचारुमूर्तये। 
भोगिभोगशयनीयशायिने माधवाय मधुविद्विषे नमः।। 
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, श्री ईश्वर स्वरूप | 

| | योगेन्द्र तिक्कू | 

पडपड गज, नयी देहली | 

परमात्मा की असीम अनुकम्पा तथा अनेकों जन्मों के सुकर्मा का योग ही 

हे, जो मुञ्चे परम पूज्यनीय, परम वदनीय, प्रातः स्मरणीय श्री ईश्वर स्वरूप जी 

का सान्निध्य शेशव काल से ही प्राप्त हुआ। मम गुरुदेव, नीरज चरणा, देवी 

शारिका जी से पारिवारिक सम्बन्ध होने के कारण, इस जगत मे मेरी ओंख खुलते 

ही, प पू. श्री ईश्वर स्वरूप जी को मेने अपने जीवन मे पाया । उनकी लीलाएे 
देखीं । उन्हे विभिन्न रूपो मे देखने का अवसर परमात्मा ने प्रदान किया। 


माघ का मास था। मे प्रयाग राज मे अपने परिवार के साथ रहता था। 
पता चला कि माघ मेले में स्नान करने हेतु प, पू. ईश्वर स्वरूप जी, परम वन्दनीया 
देवी शारिका जी तथादेवीप्रभाजी के साथ प्रयाग आ रहेहे। मेरी दादी जी 
ने बताया कि वह सब हमारे ही घर को पवित्र करेगे। मे तब लगभग बारह वर्ष 
का बालक था। घर मे छाये आनन्द के वातावरण मे, मे भी हर्ष से साराबोर था। 


प, पू श्री ईश्वर स्वरूप जी पधारे। घर का प्रत्येक सदस्य उन्हे श्री कृष्ण 
की भोति, अपने ही निकट अनुभव कर रहा था। यर्हौँ तक कि मे भी जब स्कूल 
से लोटता था तो वह मुञ्जसे, स्कूल की पढ़ाई तथा अन्य बातो के विषय मे विस्तार 
से पूछते थे। उन्हीं दिनों, मुञ्चे याद हे कि एक बार स्कूल के एक नाटक में 
भे कृष्ण की भूमिका निभा रहा था। मेने परम पू, श्री ईश्वर स्वरूप जी को भी 
इस नाटक के विषय मे बताया। उन्होने मुञ्जसे कहा कि वह भी मुञ्चे पूरी डस 
मे देखना चाहते हें । अतः मे शाम को स्कूल से, नाटक समाप्त होने के पश्चात्‌ 
पूरे मेकअप मे, कपडे तथा मुकुट के साथ ही घर वापस आया । वह मुञ्चे देखकर 
अत्यन्त प्रसन्न हए ओर आशीर्वाद दिया। 





110 





५४४४४ ०४९४२ 


1114. 


श्रद्धार्चन 


का अ 


उन्हीं दिनों मे कुछ दिन बाद शिवरात्रि आई । इससे अधिक सौभाग्य की 
कल्पना भी करना कठिन है कि उस शिवरात्रि की पूजा हमारे घर मे स्वयं शिव 
स्वरूप परम पण श्री लक्ष्मण जू महाराज ने ही पूर्ण विधिवत्‌ की तथा सम्पन्न करके 
वह सर्व सम्पन्न मोक्ष दाता हैसकर बोले, ““लाओ भाई, ब्राह्मण की दक्षिणा दो ।'' 
उधर बड़ों के साथ थी ये ठिठोली ओर इधर हम बच्चो के साथ वह उन दिनों 
कौडियो (सीपिययो) का खेल भी खेला करते थे। कभी चुपके से हमारी कौडिर्यो 
खिसका कर अपनी कौडियों मे मिला लेते थे ओर फिर शोर मचाने पर वह भी 
हेसकर हमारे साथ बाल-स्वरूप बन शोर करते थे। 


सन्ध्या होते ही हम सब बड़े छोटो को बिठा कर स्तुति-चन्दरिका इत्यादि 
का प्राठ करवाया करते थे। इस प्रकार ये शिक्षा देते थे कि गृहस्थ मे रह कर 
भी अपने कर्तव्य पूरे करो, हँसो खेलो, परन्तु उस परमेश्वर का स्मरण करते 
रहो, जो स्वयं जगतस्वरूप हे । 


उन दिनों सच्चे अर्थो मे तो ज्ञान, कर्म तथा भक्ति का अभूतपूर्वं त्रिवेणी 
संगम तो हमारे ही घर मे परम पू. श्री ईश्वर स्वरूप जी के रूप मे विद्यमान था। 


उनके जलज चरणारविन्द मे मेरा शत्‌ शत्‌ नमन्‌। 


कश्पपस्य प्रियं पुत्र लक्ष्मण दिव्यलक्षणम्‌। 
शेवर्शनमर्मज्ञं वन्देऽहममर सदा|| 
- ड. बी. एन. कल्ला 
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महान विभूति 
राधा चड्ढा 
वृन्दावनम, फरीदाबाद 
हमारे श्री गुरू महाराज ईश्वर स्वरूप, स्वामी जी की श्रद्धाजलि को शब्दो 

मे र्बौधना कठिन कार्य हे। उनसे हमारा करीब ५० वर्ष तक का परिचय रहा 
हे । बचपन से हम, अपनी कमला बुआ जी के साथ, उनके गुप्त गगा के आश्रम 
मे जाया करते थे। वर्हौँ के मन लुभावने वातावरण मे अत्यत आकर्षण था व 
शाति प्रदायक था मानो इस संसार से अलग ही कोई देव स्थली हो। पीछे तो 
उन्होने हमारी कोटी के साथ ही अपना आश्रम बना लिया। गरमियों मे जब हम 
कश्मीर जाते तो नित्य प्रति उनके दर्शन का लाभ मिलता। पूज्य स्वामी जी के 
जन्म महोत्सव की प्रतीक्षा सारा साल सब को रहती थी, जिसमे देवतागण के 
भी शामिल होने का आभास मिलता था। एक अपूर्वं आनन्द मिश्रित वातावरण 
मे स्वामी जी का आशीर्वाद सब को मिलता। 


स्वामी जी अत्यंत कोमल हृदय, नवनीत समान, भोले नाथ अकारण ही 
कृपा करते थे। उनका व्यक्तित्व एेसा आकर्षक था कि हजारों की भीड मे भी 
उनका देदीप्यमान मुखारविन्द प्रकट कर देता था कि वह एक महान विभूति हे । 
उनके विलक्षण गुण वर्णनातीत हे। वह तो साक्षात्‌ शिवरूप ही थे। 

हम आपकी कृपा पाने के लायक कैसे हो, यह तो हम जानते नहीं । हे दीन 
बन्धो ! आपका भवाव्धि कर्णधारक स्वरूप ही हम पर कृपा दृष्टि करे, यही प्रार्थना 
हे । आपकी दया से ही हमारी नैय्या भवसागर से पार हो सकती हे अन्यथा नहीं । 

आप सर्वसमर्थ, निज इच्छानुसार आज भी प्रकट हो, असंभव को संभव 
कर सकते हो ! जिसका आपने वचन भी दिया था। हमारी कर-बद्ध प्रार्थना हे। 
““प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽह सदा सर्वदाशभुं 
तुभ्यं। जरा जन्म दुखोघ तातप्यमानं। प्रभो पाहि आपन्नमनमामीश शंभो । 1“ 
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॥ श्रद्धांजलि । 
गुरुदेव स्वामी लक्ष्मण जी महाराज | 
| के चरणकमलो मे समर्पित 





प्रमोद शर्मा, सिकन्दराबाद 


| | | “गुरवो ललितो ऽभेदो भावात्मात्मनि सस्थितः | 
| वीरेश्वरो वीरभद्रो वीरासनविधिर्विंराट्‌।। 


शिवसहस्रनाम के उक्त ५० वे स्तोत्र को मै १६८८ मे कटठस्थ कर रहा | 
था। यह बात राजबाग श्रीनगर की हे। मे राजस्थान से श्रीनगर नौकरी पर आया 

था। स्तोत्र का अर्थ हे-“भगवान्‌ शिव जिज्ञासुओं को गुरू की प्राप्ति कराने वाले, | 
सुन्दर रूप वाले, भेदरहित, सत्स्वरूप आत्मा मे प्रतिष्ठित, वीर शिरोमंणी, वीरभद्र | 
नामक गणाध्यक्ष वीरआसन पर बैठे अखिल ब्रह्माडस्वरूप हँ ।“ मुञ्चे सस्कृत का 





ज्ञान न होने के कारण संस्कृत के इस सहस्त्रनाम का ठीक से अर्थ समञ्च नहीं 
आ रहा था। अतः किसी अध्यापक से संस्कृत सीखने की इच्छा जाग्रत हुई । 
इसी दौरान कश्मीरी मित्रो ने मुञ्जे सलाह दी कि मेँ स्वामी लक्ष्मण जी से मिलू 
जो कि एक महान संस्कृतपण्डित व कश्मीर शेविजम की बड़ी हस्ती हं । 


उक्त सन्दर्भ मे एक रविवार को मे निशात बाग कं पास स्थित ईश्वर आश्रम 
पर्हुचा। खूबसूरत उल लेक के किनारे पर स्थित, चार दीवारी अन्दर शान्त 
वातावरण मे २ मजिल का एक प्राइवेट मकान था। दो प्रवेश द्वार थे। आश्रम 
पहाडी की ढलान पर था ओर अन्दर का क्षेत्र तरह तरह के पेड पोधो, हरे घास 
के लान, सडक व छोटी पगडन्डीयो, सत्सग हाल व एक छोटे से अमृतेश्वर 
भेरव-मदिर से सुसज्जित था। २५-३० आदमी व ओरते, आश्रम की देख रेख 
व सेवा कार्यो मे व्यस्त थे। समय कोई दोपहर १२ बजे से २ बजे के बीच का 
था। एक उदासीन वृद्ध व्यक्ति फिरन डाले हए, पहाडी की एक नुक्कड पर खड, 
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इन लोगो का कार्य निरीक्षण करते नजर मे आये। वह स्वामी लक्ष्मण जू जी 
थे । एक सज्जन ने मेरे आने का मकसद जाना ओर स्वामी जी को अवगत किया। 
थोडी देर बाद स्वामी जी ने लान के बीच मे पडी एक आराम कसी ग्रहण की। 
तुरन्त ही वर्हौँ उपरिथित भक्तजन ने अपने सेवा कार्य खत्म कर अपने हाथ पाव 
धोये व स्वामी जी की कुसी के सामने दरियां बिछाकर बेठ गये । स्वामी जी ने 
लोगो से आम बातचीत की । तदुपरान्त भक्तों ने संस्कृत मे अपनी अपनी पुस्तके 
निकाली ओर कुछ श्लोक सामूहिक तौर से बोलने लगे। वातावरण मे दिव्यता 
व शान्ति छा गई । मे स्वामी जी को एक निरीक्षक जैसे निहार रहा था, परन्तु 
तुरन्त ही उनके व्यक्तित्व में चुम्बकिया आकर्षण के साथ-साथ, एक बहुत ही 
शक्तिशाली आत्मा की उपस्थिति का अहसास करने लगा। इस शक्तिशाली 
उपस्थिति ने मुञ्चे भयभीत कर दिया कि अगर मे अपने अन्तःकरण मे स्वामी 
जी के अलावा कोई अन्य विचार लाया तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मेरे मन 
ने उन्हे लगातार नमस्कार करने मे ही अपनी भलाई समञ्जी। एेसे शक्तिशाली 
व्यक्तित्व वाले पुरुष से भँ जीवन मे पहली बार मिला था। उस समय मे ३८ 
वर्ष का था ओर पिछले १२ साल से महेश योगी प्रचलित भावातीत ध्यान की 
साधना करता आ रहा था। स्वामी जी से मेरा यह परिचय था। इस बीच स्वामी 
जी ने सब भक्तों के साथ मिल कर चाय नाश्ता किया। शाम को स्वामी जी 
ने अपना दवाइयों का दरक ्मैगवाया ओर उसमे से निकाल कर तरह तरह की 
दवाडर्यो ओर दवाइयों के खाली डिनब्बे, भक्तो मे र्बोटने लगे। अब तक मे समञ्ज 
चुका था कि स्वामी जी एक स्वतन्त्र आत्मा युक्त महापुरुष थे। मालूम पड़ा कि 
स्वामी जी को १६२ में दिल का दौरा पड़ा था व उन्हे पेसमेकर लगाया गया 
था। उसी बीमारी के दौरान इस्तेमाल दवाइयों से बची खुची दवाइयों का यह 
डिव्बवा था। इस स्वतन्त्र वैटवारे मेँ मुञ्चे भी ७25/0111४ की (6५८६ गोलिर्यो 
मिली, जिसका भने उसी रात इस्तेमाल किया। 





115 








[1 ~ ~ 


श्रद्धार्चन 





३-४ घण्टे के उपरान्त स्म ढली ओर भक्तगण स्वामी जी को पाद नमस्कार 
कर अपने अपने घरों को वापिस रवाना हए। भने भी साहस बटोरा ओर स्वामी 
जी को पाद नमस्कार कर, उनसे मुज्ञ अपना शिष्य बनाने का अनुरोध किया। 
अचानक स्वामी जी का हस्तस्पर्श, मेरे माथे पर विद्युत गति से हुआ ओर स्वामी 
जी ने जवाब दिया : “मेरे पास समय नही है!“ मेरे पुनः निवेदन पर कि वे 
मुञ्चे पढ़ने के लिए पुस्तकों की सलाह तो दे सकते हँ तो स्वामी जी ने कहा 
“तुम अगले रविवार को आओ।“ मैने अगले रविवार का बहुत बेचैनी से इन्तजार 
किया ओर ईश्वर आश्रम गया । तदुपरान्त हर रविवार ईश्वर आश्रम जाता रहा, 
जब तक मै कश्मीर मे रहा। 


स्वामी जी की २ मुख्य शिष्याय थीं- सुश्री शारिका देवी जी. व सुश्री प्रभा 
देवी जी। रविवासरीय वैठकों मे वो अक्सर संत्सग हाल मे भक्त ओरतो के साथ 
वेठी दर्शन मे आती थीं । पहली मुलाकात मे जब सुश्री प्रभा जी मुञ्चे “शेविज्म' 
पर पुस्तकं दिखा रही थीं तो स्वामी जी ने सत्संग हाल मे आकर उन्हं शायद 
पुस्तकों के बारे मे कुछ निर्देश दिया ओर फिर वापिस चले गये। भगवती प्रभादेवी 
जी आज तक मुञ्चे शेविज्म के बारे में सिखाती आ रही हँ । सुश्री शारिका देवी 
जी ने मुञ्जसे एक बार बात की ओर कहा कि, “"बहुत ही अच्छा हे कि तुम्हे कम 
उमर मं ही आध्यात्मिक मार्ग मे लग्न हो गई हे ।*' जवाब मे भने उन्हे कहा कि 
यह आपकी मेहरबानी है । शारिका देवी जी ने कहा बहुत नम्रता से मेरे जवाब 
को सुधारा ओर कहा “नही आपको शक्तिपात हुआ हे।“ 





एक बार स्वामी जी ने किसी भक्त से एक श्लोक “उद्यमो भैरवः” का 
उल्लेख किया ओर शिव सूत्र पुस्तक भगा कर श्लोक का अर्थ भी समञ्ञाया। 
प्रभु कृपा से प्राप्त शिवसूत्र से इस प्रकार मेरा परिचय हुआ ओर बहुत बाद 
मे अर्थ स्पष्ट हुआ कि “भावातीत चेतना का अचानक पलभर के लिए प्रकट होना 





116 

















व 11. 


श्रद्धार्चन 





या खुलना ही भेरव या शिव हे।“ आश्रम मे ही रह रहे एक अमेरिकन भक्त, 
श्री जान, ने बातचीत के दौरान बताया कि “स्वामी जी बहुत ही सुलञ्चे हुए व 
महाअनुभवी पुरुष हैँ ओर वो उनसे बहुत कुछ सीख रहे हे ।“ 


अमृतेश्वर भेरव का छोटा सा मन्दिर जो आश्रम के अहाते मं स्थित था 
उसकी दीवार पर बडे बड़े अक्षरों से लिखा हुआ था कि “मौसाहारी, शराब व 
सिगरेट पीने वाले अन्दर नहीं आये ।“ आज तक भी मै उस मन्दिरमे जाने का 
साहस जुटा नही पाया ह| शिक्षा देने का ढंग ही अदभुत था। आश्रम की दीवार 
पर मोटे अक्षरों से लिखा था “प्रयत्नः साधकः“ शिव सूत्र के इस श्लोक का 
अर्थ हे “सहज प्रयत्न मन्त्र जपने वाले साधक का मन्त्र देवता कं साथ तादात्म्य 
करा देता हे।“ 


स्वामी जी से प्रथम भेट के उपरान्त ही म अपने “स्व मे अचानक दिव्य परिवर्तन 
होते देखने लगा। स्वामी जी से अजीब सा लगाव पेदा हो गया ओर शेव शास्त्र 
को पढ़ने की लग्न सी लग गई । शेव शास्त्रों मे सब कुछ नये ठग से लिखा 
था । जब कि यह शास्त्र बहुत पुराने लिखे गये हँ । भगवती प्रभा देवी जी द्वारा 
यह पुस्तके मुञ्चे लगातार प्राप्त होती रहीं ओर भ उन्हे देर रात तक पढ़ता रहा 
ओर मनन करता रहता । यह पुस्तकं पढ़ने पर शिव तुल्य स्वामी जी के प्रति 
श्रद्धा व प्रेम दिनों दिन बढ़ने लगा। संस्कृत से हिन्दी व अंग्रेजी मे अनुवादित 
यह पुस्तके स्वयं स्वामी जी व उनके शिष्यो सुश्री प्रभा देवी जी ठाकुर जयदेव 
सिंह, श्री नील कण्ठ, ग्ट व अन्य महानुभावो द्वारा लिखी गई हं । इस स्वाध्याय 
से धीरे-धीरे मेरा बौद्धिक अज्ञान नष्ट होने लगा। 


आश्रम मे यह नियम जैसा ही बन गया था, स्वामी जी हर रविवासरीय 
दोपहर को भक्त जनों के साथ मिलकर कुछ चाय नाश्ता का सेवन करते थे। 
स्वयं खाने से पहले वे देखते थे कि हर एक भक्त को प्रसाद मिल गयादहेया 
नहीं । फिर अपने प्रसाद मे से कुछ हिस्सा निकाल कर थोड़ी दूर पहाड़ी से नीचे 
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फक कर, वापिस आकर अपना प्रसाद लेते थे। एक बार एक अमेरिकन भक्त 
थेला भर कर किशमिश स्वामी जी के लिये भेट लाया । स्वामी जी ने उसे आदेश 
दिया कि आधा थेला पास मे खाली जमीन पर फक दो। उसने किशमिश फेलाई 
ही थी कि कुछ पंछी आकर उन्हें खाने लगे। मे जव भी कछ खाने लगता हू 
तो, स्वामी जी का मधुर स्मरण हो आता हे। 


एक दिन मुञ्चे आश्रम प्रवेश द्वार से अन्दर जाने की इजाजत नही मिली 
ओर बताया गया कि अस्वस्थता के कारण स्वामी जी, आज भक्तो को दर्शन 
नीं देगे। चकि राजबाग से आश्रम आने के लिए एक दो घण्टे का परिश्रम करना 
पड़ता था तो दर्शन अभिलाषा सेमे वहीं थोड़ी देर के लिए रुक गया। इसी 
दोरान एक कश्मीरी युगल को अन्दर जाने दिया गया। एसा देख कर, मेरे मन 
मे विचार आया कि स्वामी जी सब भक्तों से समान दृष्टि से व्यवहार नही करते। 
तुरत ही मन में दूसरा विचार पैदा हुआ कि अगर स्वामी जी वास्तव मे इश्वर 
है तो बाहर आकर दर्शन दें । अचानक स्वामी जी को स्फूर्तिं से बाहर की तरफ 
आते देखा । भने जल्दी से उन्हें रास्ते मे रोक कर पाद नमस्कार किया । स्वामी 
जी ने मुञ्चे डटते हए कहा “एसा नही करते“ ओर वापिस आश्रम मे चले गये 
ओर मे घर वापिस आ गया। 





जब भी आश्रम गया, मेने भक्तजनों को आश्रम की सेवा कार्य मे व्यस्त 
पाया। दूसरे भक्तों से ज्यादा परिचित न होने की वजह से भे थोड़ा अजनबी 
जैसा महसूस करता था ओर केवल एक निरीक्षक जेसे खडा या बेठा रहता था। 
एक बार जब आश्रम पर्चा, स्वामी जी को दूर से ही पाद नमस्कार कर बेठने 
ही लगा था कि उन्होने एक भक्त द्वारा निर्देश दिया किमे नीचे जाकर काम | 
कर्तं । पहाड़ी के नीचे ८-१० कश्मीरी भक्त सफाई इत्यादि कर रहे थे। मेने भी | 
एक भक्त से आड्‌ लेकर एक छोटा सा हरी घास का मेदान साफ कर दिया। | 
थोडी देर बाद अन्य भक्तों जैसे, हाथ पौव धोकर, स्वामी जी के सामने आकर | 
बेठ गया व एेसे अजनबीपन खत्म हो गया | 
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अक्सर भक्तगण स्वामी जी कं लिए भेट रूप से कुछ फल-फ़ूल लाते थे 
व एक खाली टेबल पर रख देते थे, जिसे स्वामी जी, व्हा उपस्थित भक्तं में 
प्रसाद कं रूपमे र्बोट देते थे। एक बार सफेद रुमाल व गर्म टोपी भने भी उसी 
टेबल पर रख दी। स्वामी जी ने कश्मीरी मे भक्तों से पूछा कि, ““कौन लाया 
हे ?*“ जवाब मे जब मैनं कहा कि भँ लाया हू तो उन्होने मुञ्चे अपने पास बुलाया 
ओर सफेद रुमाल उन्होने अपने पास रख लिया व उस ब्राऊन रग की टोपी 
को मेरे सिर पर अपने हाथो से पहना दी। टोपी थोडी तंग थी अतः उन्हे मेरे 
सिर पर डालने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना पडा। साथ मेँ कश्मीरी मे कुछ 
कहा । भाषा अज्ञानवश बराबर समञ्ज नहीं पाया परन्तु एेसा लगा जैसे कहा यह 
उपाधि तुम को ही मुबारक। वह टोपी आज भी मेरे पास उनकी दी हुई प्रसाद 
के रूपमे रखी हे। 


फरवरी-मार्च १६६० की बात हे। राजनैतिक तनाव के कारण लगभग सब 
कश्मीरी पडत कश्मीर छोड़ कर जम्मू- दिल्ली गमन कर चुके थे। आश्रम में 
७-८ भक्तगण ही उपस्थित थे, क्योकि कर्पयू मे केवल २ बजे से ६ बजे तक 
की ही ढील थी। मुञ्चे मालूम नहीं था किम स्वामी जी व भगवती शारिका देवी 
जी के अन्तिम दर्शन कर रहा हू। चारो तरफ मारधाड,कर्षयू के वातावरण के 
बावजूद भी आज स्वामी जी को बहुत ही आनंदित चित्त मेँ पाया। स्वामी जी 
भक्तो से कश्मीरी मे बातचीत करते रहे। उन्होंने बहुत ही मनोरंजक ढंग से 
सुबह कर्प॑यू मे बैक से लौटते समय आर्मी जवानों द्वारा स्वयं की तलाशी की 
बात बतायी । सभी आने जाने वाले लोगों को रोक कर आर्मी सिपाही तलाशी 
ले रहे थे। एक सिपाही ने स्वामी जी को भी तलाशी लेने से पहले ”हेन्डसअप“ 
करने कं लिए कहा। स्वामी जी ने सिपाही को समञ्ाने की कोशिश की ओर 
कहा कि ये एक गुरु ह ओर पास के आश्रम मेँ ही रहते हैँ । सिपाही कुछ समड्ा 
नहीं ओर उन्हे “हैन्डसअप' करने के लिए मजबूर किया। पास मँ खड़े एक बडे 
आफिसर ने जो, दोनों का वार्तालाप सुन रहा था, आकर सिपाही को निर्देश 
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दिया कि "“इन्हं जाने दो ।“ यह बात स्वामी जी कहानी जैसे, इतने रोचक ढग 
से सुना रहे थे कि भक्त कर्पयू स्थिति भूल कर खूब आनंदित हुए। स्वामी जी 
ने सब भक्तों से वापिस जाने के साधन की पूछताछ कर उन्हे जल्दी वापिस 
जाने के निर्देश दिए। मैने भी जब पाद नमस्कार किया तो उन्होने प्रेम से कहा- 
“भाग जाओ“ 





शायद अक्ट्बर, १६८६ था जब मने स्वामी जी से मुञ्चे दीक्षा देने का एक 
बार निवेदन किया था। जवाब मे स्वामी जी ने कहा था “अभी समय ठीक नही" 
ओर मुञ्चे उनके जन्मदिवस के बाद मिलने को कहा । जन्मदिवस अप्रैल १६६० 
मे आना था। मार्च १६६० में स्वामी जी आश्रम से प्रस्थान कर जम्मू-दिल्ली चले 
गये । कश्मीर के बिगडते हालात के कारण भँ भी २६ 14210! १६६० को श्रीनगर 
छोडकर दिल्ली आ गया। तदुपरान्त नौकरी के सिलसिले मे हेदराबाद आ गया। 
स्वामी जी व ईश्वर आश्रम का सर्म्पक न रहा । कहीं दूर बेठे, विलम्ब से खबर 
मिली कि सुश्री शारिका देवी व स्वामी लक्ष्मण जी ने अपना भौतिक शरीर १६६१ 
मे त्याग दिया। 





12४ १६६३ मे सुश्री प्रभा देवी जी से-ईश्वर आश्रम से पुनः पत्र सम्पक 
स्थापित हुआ। तदुपरान्त मेरे अनुरोध पर गुरुदेवी भगवती प्रभा जी ने, दिल्ली 
मे मुञ्चे दीक्षा फल दिया। आश्चर्य जनक बात थी कि दीक्षा स्वामी लक्ष्मण जी 
की हर्तलिखित थी जैसे की अपने वायदे के अनुसार शरीर छोड़ने पर भी मेरे 
को दीक्षित कर रहे हों । मालिनीविजयतन्त्र मँ कहा हे कि “एेसे व्यक्ति जिसने 
अपने मन को सब विकल्पों ओर संकल्पो से मुक्त कर लियाहे, मेही गुरु एेसा 
प्रतिबोध देता हे, जिससे व्यक्तित्व चेतना का दिव्य चेतना मे समावेश होता हे।“ 
परमशिव रूप स्वामी लक्ष्मण जू जी ने इस प्रकार परमेश्वरी भगवती प्रभादेवी 
जी, मेरी गुरुदेवी द्वारा मुञ्चे अनुग्रहीत किया। गुरुओं क भी गुरु, महागुरु, शिव 
गुरु की यह जीव तो केवल “जय जय“ ही कर सकता हे। 
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अभय दान देते हुए। 











व. 


श्रद्धार्चन 


[र -रयकककाकक 


उपदेश सार 


शेव सम्प्रदाय जिसका उद्‌गम कश्मीर हे उसे त्रिक दर्शन व रहस्य सम्प्रदाय 
भी कहते हे । त्रिक दर्शन अदैत की कसौटी पर ही परखा हुआ सिद्धान्त रत्न 
हे जो स्वयं भगवान शिव ने, श्री कण्ठनाथ के रूपमे प्रकट हो कर दुर्वासा ऋषि 
को दिया था व गुरूपरम्परा द्वारा स्वामी लक्ष्मण जी ने प्राप्त किया ओर सुश्री 
शारिका देवी जी व भगवती प्रभा देवी दवारा हम सब शिव भक्तों तक पर्हुचाया। 
त्रिक संप्रदाय में किसी भी दीक्षादि कर्म मे गुरुदेव को शिवदूती के बिना अधि 
कार नहीं होता। कुल संप्रदाय मे मातृशक्त्ति का अत्यधिक आदर हे, यतः 
मातृशक्ति बडी प्रबल शक्ति हे । इसी आशय से कुल संप्रदाय मे गुरु को मातृशक्ति 
का आश्रय लेना पडता है। शास्त्र मे भी कहा गया है जो सिद्धि पुरूषो को एक 
वर्ष मेँ प्राप्त होती हे वही सिद्धि स्त्रियों को केवल १२ दिनो मे प्राप्त होती हे। 
अतः दूती का साथ होना इस संप्रदाय मे नितान्त आवश्यक हे । इस रीत्यानुसार 
भगवती प्रभादेवी जी द्वारा उपदेशित यह शेव ज्ञान-धन य्हौँ अन्य साधको के 
लाभार्थं ्बोटता हू। 


|. चेतना का सम्राज्य ही तो चारों ओर व्याप्त हे। केवल इसका अनुसंधान 
करना हे। यह अनुभव कड्यों को ज्ञान दवारा होता हे ओर कड्यो को अभ्यास 
द्वारा होता हे। इसलिए स्वरूप साक्षात्कार के लिए बोद्धिक ज्ञान व पौरुष ज्ञान 
का होना नितान्त आवश्यक हे | बौद्धिक ज्ञान हमे अद्वैत कश्मीर शेव शास्त्र को 
पढ़ने से प्राप्त होता है व पौरुष ज्ञोन हमे समाधि द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप, 
जो कि पूर्ण चित्त व आनन्द हे, का अनुभव करने से होता हे। 


||. बोद्धिक ज्ञान : 
1. “कश्मीर शेवइज्म' को त्रिक दर्शन कहते हे । यह जिन शास्त्र मे दर्शाया 


गया हे उन्हे आगम शास्त्र कहते है । एेसे ६२ आगम हे जिन्हे भेरव शास्त्र, रूद्र 
शास्त्र कहते ह जो वास्तव मे अभेद, भेद ओर भेदाभेद तरीकों से इस सप्रदाय 
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कं उपाय मण्डल का वर्णन करते हँ । यह शेव सम्प्रदाय ४ शाखाओं मे विभाजित 
हेः कुल शाखा, प्रत्यभिज्ञा शाखा, क्रम शाखा व स्पन्द शाखा जो क्रमशः चैतन्य 
मे रहने का तरीका; अपने स्वरूप की दुबारा पहचान; आत्म ज्ञान की शक्ति 
साधना दारा क्रमानुसार स्थिरता व हृदय स्पन्दन की पहचान का ज्ञान । चर्या-योग। 
क्रिया तरीकों दवारा अनुभव कराने कं उपाय है । 


2. अभिनव गुप्त ने तन्त्रलोक मे परिपूर्ण परमेश्वर की व्याख्या की हे। 
वह कहते हे परिपूर्ण वह है जो परिपूर्ण भी हो ओर अपूर्ण भी हो। उदाहणार्थ 
समुद्र तब समुद्र हे जब उसमे तरगों की वर्ति हे ओर नहीं भीहे। पूर्ण वह दहे 
जो अपूर्ण भी हे। 


इस शेव मार्ग मे परमेश्वर को परमशिव के नाम से पुकारते हैँ । यह परमशिव 
प्रकाश-स्वरूप हे । यह प्रकाश सूर्य आदि प्रकाश जैसे जड प्रकाश नहीं हे। इस 
प्रकाश का पारमार्थिक स्वभाव यानी स्वरूप विमर्श हे । यह प्रकाश अपना निरीक्षण 
भी स्वयं करता हे जिसे विमर्श कहते हैँ । विमर्श को शेव शास्त्रों मे बहुत प्रकार 
से पुकारा गया हे, जैसेः 


“चित्त, चैतन्य, पराशक्ति, स्वयंउदित परावाक्‌, स्वतन्त्रता, परमेश्वर, 
स्वातन्त्र्य, मुख्य एश्वर्य, कर्तृता, स्फुरता, सार, हदय, स्पन्द इत्यादि" 


इस प्रकार परमशिव प्रकाश विमर्शमय है। परमशिव विश्वात्मक चेतना व 
विश्वात्मक शक्ति दोनों हे । परमशिव वह आत्मा हे जो सब सत्यो का आधार 
हे। प्रकाश को इदम्‌ ओर विमर्श को अहं कहते हे । 


2. परमशिव का स्वरूप विमर्श रूप चित्त ओर आनन्द हे । यह विमर्श ही 
उस आलोक पुंज (परमशिव) का सार सर्वरव हदय ओर उसमें प्रवेश पाने का 
लोकोत्तर सिह दवार हे। इस विमर्श में पूर्ण जगत जड व चेतन, बीज रूप मे रहता 
हे। जेसे मयूर के अण्डे की जदीं में मयूर अपने रग विरंगे पंखों सहित सत स्वरूप 
से रहता ही हे। वैसे ही यह पूर्णं जगत परमेश्वर की विमर्श शवतत मे रहता हे। 
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परमेश्वर का स्वरूप ज्ञान-क्रियामय है । इस स्वतन्त्र आत्मनिर्भरता की 
स्वरूप भूता-पूर्णता-पूर्णकर्तृता की अहम्‌ विमर्शमयी विश्वात्मक स्फुरणा को ही 
शेव शब्दों मे स्वातन्त्र्य, चैतन्य आत्मा इत्यादि नाम दिये हे । यह विमर्श ही जगत 
की सृष्टि, स्थिति व संहार का जिम्मेदार है। अहं चेतना को विमर्शं कहते हे। 
यह किसी चेतनवान की शक्ति हे । शिव की स्वातन्त्र्य शक्ति को ही शक्ति कहते 
ह । शेव शारत्रों मे शक्ति जगत को कहते हँ ओर जगत की ज्जलक ३६ तत्वों 
द्वारा दिखाई गई हे । ३६ तत्व जगत का स्वरूप कैसे बना उसका क्रम हे। इस 
विमर्श के फल स्वरूप परमेश्वर अपनी एश्वर्य युक्त स्वातन्त्र्य शक्ति से जगत 
रूप से विकास मे आता है। जगत के ३६ तत्वो के नामयेहेः- 


(क) शुद्ध तत्व (ख) षट कञ्चुक (ग) अन्तः करण (घ) ज्ञानेन्धिय (ड) कर्मन्द्रिय 
तन्मात्र महाभूत 


१. शिव ७. कला १३. प्रकृति १६. चक्षु २५. पायू ३१. गन्ध 
२. शक्ति ८. विद्या १४. अहकार २०. जिह्म २६. उपस्थ ३२.आकाश 
३. सदाशिव ६. राग १५. बुद्धि २१. प्राण २७. शब्द ३३. वायु 
४. ईश्वर १०. काल १६. मन॒ २२. वाक्‌ २८. स्पर्श ३४. अग्नि 
५. शुद्धविद्या ११. नियति १७. श्रोत्र २३. हाथ २६. रूप ३५. जल 
६. माया १२. पुरूष १८. त्वचा २४. पैर ३०. रस ३६. भूमि 


भगवान शिव की शक्ति ही जगत हे। शिव ओर उसकी शक्ति मे कोड 
भेद नहीं दोनों एक ही हे । प्राकृतिक नियम अनुसार प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति अपनी 
शवित्ति को अपने में ही निहित रखे हे। जैसे लकड़ी मे दाहिका शक्ति गुफित 
हे। जल मे शीतलता का स्वभाव निहित हे। एेसे ही शिव की शक्ति हे। इस 
रूप मे शिव शक्ति, राधा कृष्ण, राम सीता के आदर्श हमारे सन्मुख उपस्थित 
हे । इसी भोति प्राणियों मे भी अपनी आत्मिक सत्ता कं अतिरिक्त साकार रूप 
मे शक्ति के साथ संपर्क रहता हे, जिससे वह अपनी मानवीय वृतियो का 
आदान प्रदान करता हे। 
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चकि शक्ति जगत को कहते है; अतः जगत मे रहकर ही शिव प्राप्ति संभव 
हे। कहा भी हे “शक्तयोऽस्य जगत्‌ सर्वं शक्तिमास्तु महेश्वरः“ जर्हा अन्य 
मतावलम्बी जगत को त्याग कर प्रभु की प्रत्येक स्पन्दमयता का अनुभव करते 
हए स्वरूप का प्यविषण करते है, वहो शेवी पारखी जगत मे रह कर ही प्रभु 
की प्रत्येक स्पन्दमयता का अनुभव करते हए स्वरूप का पयविषण करते हे, शेव 
सिद्धान्त के अनुसार हर एक जीव शिव हे । शिव ही अपनी स्वतन्त्र इच्छा से 
जीव बनादहे। शिव काही रूप होने से जीव मे चेतन शक्ति का होना स्वभाव 
हे । अभिनवगुप्त जी की भाषा मे ““शिव एव ग्रहीत पशुभावः।“ शिव ने ही अपने 
स्वातन्त्र्य से अपने को जीव बनाकर अनेकानेक उल्मनो मे फसा लिया हे ओर 
जब इन उल्जनो को समाप्त करने की धुन लग जाये तो स्वय इन से पिंड भी 
छुडा लेता हे। यहीं इसका स्वातन्त्र्य हे। जीव दशा मे जब भटक भटक कर 
बेहाल हो जाते है तो फिर अपने एश्वर्य का भगीरथ प्रयत्न करके अपने स्वरूप 
कोपा लेते हे। 








विज्ञान भैरव की १३८ वी धारणानुसार :- 
मानस चेतना शक्तिरात्मा चेति चतुष्टयम्‌। 
यदा प्रिये परीक्षीण तदा तद्भेरवं वपुः।। 





अर्थात्‌ जीव आत्मा (या अहकार), उसकी बुद्धि, मन व प्राण शवतत के 
अधीनस्थ रहता हे । जीव को शिव अवस्था पुनः प्राप्ति के लिए अंहकार सहित 
बुद्धि, मन व प्राण शक्ति को शिव चैतन्य शक्ति मे लय करना आवश्यक हे। 
उक्त चारों तत्वों का शवतत मे समावेश गुरुकृपा से संभव होता हे। जीव का 
तात्विक स्वरूप सत्‌, चित्‌, आनन्द हे । जहौ इस जीव को अपने इस सत्‌ चित्‌ 
आनन्द स्वभाव का साक्षात्कार हो जाये वहीं तत्व दृष्टि से मोक्ष हे ओर इस स्वरूप 
को भूल जाना अज्ञान हे ओर यही ससार की जड हे। जिस अवस्था मे साधक 
को ज्ञान रूप क्रिया ओर क्रिया रूप ज्ञान का स्वातत्र्य हो वही पारमार्थिक स्वरूप 
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स्थिति कहलाई जायेगी ओर यही यथार्थ मोक्ष कहलाया जायेगा । परमेश्वर की 
स्वातन्त्र्य शकित्ि मे समावेश ही मोक्ष हे। उस पारमार्थिक मोक्षदशा का स्वरूप 
वयुत्थान ओर समाधि में एक जैसा रहता हे। अहकार के दो रूप हे। एक तो 
पराहन्ता जिसे शुद्ध अहम्‌ कहते हे । उसी भित्ति मे सब विश्वच्रक चल रहा हे 
ओर दूसरा जीव अहंकार । यह सीमित तथा अपने दायरे मे ही चल सकता हे। 


भगवान शिव की सर्वकर्तृता, सर्वज्ञता, नित्यता, व्यापकता, अनादिबोध ओर 
नित्यऽलुप्तशक्ति का संकोच जीव मे हो जाता हे ओर वह किञ्चित कला, 
सीमित विद्या, काल, परिमित देश कं साथ राग, किञ्चित ज्ञान ओर सीमित नियति 
मे परिवर्तित हो जाते है । यह तो भगवान ने जीव को निर्वाह करने के लिए बना 
रखा है। यह न हो तो जीव समय केसे व्यतीत करे। 


ज्ञान ओर क्रिया-शक्त्ति, जीव मे जानना ओर करना हे। शिव दशा मे 
(परमशिव को) भूत, वर्तमान ओर भविष्य का ज्ञान एक बारगी रहता हे ओर 
क्रिया शकि से वे उदाहरणार्थ भूचाल से भूधरो को भी हिला कर रख देते हे। 


शिव के सर्वव्यापक होने से उनके अन्तःकरण न होकर स्वातन्त्र्य शक्ति 
ही पर्याप्त हे। शरीर होने से इसे सीमित ही रहना पडता हे। 


शिव कला ओर जीव कला मे तिल ताड का अन्तर तब तक है जब तक 
जीव अपने स्वात्म स्वरूप का पयविक्षन न करे । प्रत्यभिज्ञा (स्वरूप ज्ञान) हो 
जाने पर भी शरीर के होने से इसे सीमित ही रहना पडता हे। 


५. शास्त्र तो दीपक का काम करते हें । दीपक से जो ही वस्तु जाननी 
हे उसे जानना है न कि दीपक को ही हाथ मे लिए घूमना हे । कहा भी है “ तत्वज्ञस्य 
तृणं शास्त्रम्‌“ - तत्व ज्ञानी के लिए शास्त्र तिनके के समान हे। 


|||. पोरुष ज्ञान : 


१, जब कोई व्यक्ति अपना वास्ताविक स्वरूप जो कि पूर्ण सत्‌, पूर्ण 
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चित्त व पूर्ण आनन्द हे, का अनुभव समाधि द्वारा करने का तरीका जानता हे 
तो उसे पौरुष ज्ञान कहते हे । जब किसी व्यक्ति के पास पौरुष ज्ञान हे तो वह 
अपना वास्तविक स्वरूप पूरी तरह से जानता हे। यह तरीका गुरुजनो से दीक्षा 
द्वारा प्राप्त होता हे। 


२. स्वय मे रहने का, अपनी ओर देखने का अभ्यास करते रहना 
चाहिये । अपने स्वभाव का निरीक्षण करते रहना चाहिये । यह ही सजगता हे। 
इसी मे कल्याण निहित हे । सावधान रहने की आदत डालनी हे। एकाग्रता होना 
ही सर्वोपरि हे। ओर यह ही अभ्यास हे। “स्वस्मिन्‌ स्थितः इति स्वस्थः“ । मन 
की स्थिति ही स्वास्थ्य हे। मन तो जीव से जुड़ा हुआ हे। अपने स्वात्म राम में 
रमे रहना चाहिये, सतक॑ता के बल पर । प्रभु सब को स्वस्थ रखे, अपने मे केद्ित 
करे । ““जित जगत्‌ केन मनो हि येन ।*“ मन के जीते जीत हे मन के हारे हार। 
मन का स्थेर्य बनना ही पारमार्थिक प्रथम सोपान (सीढ़ी) हे। यही सफलता की 
चाबी हे। सो जर्हौ तक हो सके अभ्यास परायण रहना चाहिये। आगे जो देव 
कराये । अभ्यास करने से जो स्थिति प्राप्त होगी वही तो शक्तिपात हे । वास्तव 
मे शक्तिपात प्रत्येक प्राणी के भाग्य में बधा नहीं होता। अभ्यास ही सर्वोपरि हे। 
शुभ कार्य जेसे कि भजन, पूजा करनी, कीर्तन, गरीबों की सेवा, शास्त्र पढने, 
सुनने आदि से अन्तःकरण शुद्ध होते हे ओर अभ्यास करना सहज हो जाता हे। 


स्वात्मा की पूजा, अपना अनुसन्धान बनाये रखने से ही सिद्ध होती हे। 
भगवान्‌ कं चरणो (प्राण-अपान) का अनुसन्धान रहनै लगे अन्य बाह्य क्रियाए 
शनेः शनेः शिथिल हो जाती हें । प्राण ओर अपान तो जीवकला से संबन्धित हे। 
जब तक जीव कला हे तब तक सकल्पों को उभारने का नाटक करना पडता 
हे । “उमा राम मय सब जग जानी“ यह अनुसंधान रहे तो जीव कला स्वतः शिव 
रूप धारण करेगी । जीव का लगाव अपने अनुसंधान से रहना चाहिये । फिर कोई 
भी विषय हो उसका भोग तो करना ही रहे। 
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४. पौरुष ज्ञान प्राप्ति हेतु जप करना भी एक उपाय हे। जप तीन प्रकार 
से किया जाता हे। मानसिक, वाचिक ओर उपाशु । मुमुक्षु साधक के लिए उत्तम 
जप मानसिक ही हे। यह प्राणों के साथ माला पर गुरू विधि द्वारा किया जाता 
हे। माला को थेली मेँ रख कर, मन्त्र के साथ मनको घुमाना चाहिये । माला को 
छुपा कर रखने मे ही सिद्धि हे। मन्त्र उच्चारण तो वाचिक जप हे तथा उपाशु 
जिस जप मे होंठ व जीभ हिलते है । मन्त्र जपने से निर्विकल्पता का अनुभव 
होता हे, इसलिए उसे विकल्प नहीं कहते। मन्त्र आराघ्य देव का साक्षात्कार 
कराने मे सहायक होता है। तन्मयता से भगवत्‌ नाम का स्मरण करना चाहिये। 
वाल्मीकि जी ने विमर्श परायण हो कर “मरा मरा“ कहा था, उन्हे उसी से सरस्वती 
का अनुग्रह हो गया था। 


जीवं को संशयो के जाल से छूटना है । जीव को कल्पनाओं कं जाल मे 
नहीं उलञ्जना चाहिये । यह तभी होगा जब अहोरात्र ध्यान अपने लक्ष्य की ओर 
रहेगा। सभी जीवों को निःसकल्प अवस्था प्राप्त करनी हे। विमर्श परायण रहना 
ही अभ्यास है। इसी को विकल्प क्षय कहते हे । 


५. जीव को वास्तविक दुःख जन्म-मरण के चक्र मेँ पिसे जाने का ही हे। 
उत्पल देव जी की भाषा मेँ सुख की परिभाषा भगवान के साथ मिलाप होना 
हे ओर दुःख भगवान का विरह हे। एक सच्चे साधक के लिए इससे बढ़ कर 
दुःख ही क्या हो सकता हे। कौल साहब ने इसका हिन्दी एेसे किया हे- “नाथ 
तेरा संग ही तो सुख है, तुञ्च से जुदा रहना ही तो दुःख हे ।*“ जीवन की सार्थकता 
अध्यात्म मार्ग का अनुसरण करने में ही हे । भक्ति पिपासा ही पारमार्थिक सबल 
हे । स्वामी लक्ष्मण जू कहा करते थे कि तुमने वैराग्य नहीं करना हे, प्रभु का 
राग बढ़ाना है। वेदान्तियों के त्याग को समक्ष नहीं रखना चाहिये, प्रभु से राग 
बढ़ाने का प्रयत्न करो। तभी सफलता होगी। वैसे प्रभु के साक्षात्कार करने में 
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भी जीव पुरुषार्थ साथ नहीं देता। कहा हे - “यमेवेष वृणुते तेन लभ्यः“ सभी 
पुरुषार्थ उस प्रभु को समर्पण करिये, तब शुभ कामना सफल होगी । कोई भी 
भोग हो साधक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते यदि उसे तीव्र वैराग्य की भावना हो। 


अन्त मे यहीं कर्हुगा कि गुरु कृपा का आश्रय होना चाहिये व गुरु कृपा 
सदा सभी पर बनी रहनी चाहिये। गुरुदेव के अनुग्रह से विकल्प मालाओं की 
इति हो जाती हे। 


न देशो नो रूपं नच समययोगो न परिमा, 
नचानोन्या सगो नच तदपहानिर्न घनता। 
नचावस्तुतत्त्व नच किमपि सारं निजमहो, 
घुव॒मोहाशाम्येदितिनिरधिशतदर्पणविधिः।। 


(त. तृतीयमाद्धिकम्‌) 
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जय गुरुदेव 
लीला भान 
साऊथ एक्सटेन्शन 
पार्ट-॥-16 
गुर्ब्रह्या गुरुर्विष्णु द गुरु : साक्षात्‌ महेश्वर : | 
गुरुरेव जगत्सर्व, तस्मै श्री गुरवे नमः।। 


मे धन्य ह कि मुञ्चे समर्थ सदगुरु स्वामी ईश्वर स्वरूप (लक्ष्मण जी रेना 
महाराज) की छत्र छाया मे बेठने का सौभाग्य प्राप्त हंआ। आज मुञ्चे आदेश 
मिला हे कि मै उनके चरणों मे कुछ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करू । 


उन पूर्ण पुरुष के विषय मे, कुछ भी कहने का मेँ साहस या योग्यता करो 
से लादं। आदेश का उल्लंघन भी नहीं कर सकती अतः जो मेरी अल्पबुद्धि 
से बन पाये, भ अपना सर्वस्व उनके चरणो मे समर्पित करके लिखने का प्रयास 
कर रहीरहू। 


मेरी मां, धनवती धर, उनकी शिष्या थीं । अतः मे भी उनके साथ बाल्यावस्था 
से ही स्वामी जी के पास जाती रही हू। मेरी मो ने बचपन मे मुञ्चे कहा “यह 
भगवान है“, यही धारणा मेरे हृदय मे अंकुरि हुई तथा मेरे मन मे लालसा 
हई कि मुञ्धे भी इनका अनुग्रह प्राप्त हो। 


एक बार मेरी मँ मुञ्च, गुरु महाराज के पास ले गई ओर उनसे मेरे मन 
की बात कह डाली। मेरे गुरू महाराज दयालु थे। उसी समय कृपा की ओर 
मुञ्चे आश्रम के एक किनारे मे ले जाकर मुञ्ञे कहा "जाओ पानी का एक लोटा 
ते आओ।* मै पानी का लोटा ले आई ओर उन्होने मुञ्चे वही पर दीक्षा दी। 
यह मेरे जीवन का स्वर्ण अवसर था। इसके पश्चात्‌ भी कई बार ओर कड बाते 
बताई ओर मेरी समस्याओं का समाधान किया। 
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उनकी महानता के बारे मे लिखना असंभव हे। गागर मे सागर भर लेने 
की बात हे । इस अवसर पर मे अपनी अनेक स्मृतियो मे से कुछ-कुछ वर्णन करूगी। 


मेरे समर्थ सद्‌-गुरु महाराज अजर अमर हें, अनादि अनन्त हँ, अन्तर्यामी 
हे, दयालु है, सर्वज्ञ है, सर्वोपरि हँ, सर्वशक्त्िमान हँ, सर्वव्यापी हे, दीनबन्धु 
हे, दीनानाथ ह शरणागत वत्सल हैँ । करूणा सागर हे । सब कुछ हे । 


जब भी मेरे ऊपर कोई सकट आया उन्होने स्वयं ही उसका निवारण किया। 
कभी भी मुञ्चे उनसे कहने की आवश्यकता नहीं पडी। मुञ्चे तो सदा बिन ्मौगि 
मोती ही मिले। इतने दया सागर हे, मेरे गुरु देव, ्मोगनेवाले का दामन ही छोटा 
हे। व्हा कोई कमी नही । 


अमेरिका से आने के पश्चात्‌ जब वह श्रीनगर जाने वाले थे, मे उनके 
दर्शन करने के लिए उनके एक परम शिष्य, संवित प्रकाश जी के घर गई। 
डरते-डरते भँ उनके कक्ष के द्वार पर खड़ी रही। उन्होने मुञ्चे देखा ओर हाथ 
से संकेत किया, अन्दर आने के लिए। मे एक दम अंदर गई, प्रणाम किया ओर 
द्वार के समीप बेठ गई । उन्होंने मुञ्चे बुलाकर अपने पास बैठने को कहा । मेरे 
परिवार के सब सदस्यों के बारे मे पूछा। मेरे मन मे एक संकल्प था परन्तु मे 
उनसे कह न पा रही थी। अन्तर्यामी प्रभु ने बार बार पूछा, ““कछ कहना हे?८. 
मेरे होठों पर ताला जैसे लग गया। कछ न कह सकी । केवल दो शब्द कहे, 
मेने कहा “महाराज आपकी दया हे ।*“ ““दया तो हे ओर कुछ कहो“ उनके 
शब्द थे। मेने कहा कि “आपकी दया है तो मुञ्चे सब कुछ मिल गया।*“ उसके 
आगे क्या बताऊ। एक बार की बात हो तो कर्हू्‌। बार बार मेरे साथ रेसे ही 
हुआ ओर अब भी होता हे। 


उनकी दिव्य लीला कोई कहाँ तक कहे । कई बार हम उनके साथ श्रीनगर 
कं कई दर्शनीय स्थानों पर भ्रमण करने गए। वह स्मृतिर्यो तो कुरेदी हुई हे 
मानस-पटल पर। उनके साथ वृन्दावन, मथुरा, बरसाना, गोकुल, वैष्णो देवी, 
क्षीर भवानी, हारी पर्वत, शकराचार्य पर्वत ओर भी कई स्थलों पर गए। दाष्ठी 
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14.41.444: 


गांव, शंकर पल आदि स्थान भी उनके साथ देखे। केसा आनन्द मिला, अनमोल 
तथा अदितीय रहा। लिखने लगे तो -- 

असित गिरिसमं स्यात्कज्जलं सिंधुपात्रे 

सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी । 

लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं 

तदपि तव गुणानामीश पारं न याति।। 


गुरु महाराज, मार्बल नामक, नदी के किनारे एक घर मे रहते थे। वहा 
भी मै अपनी मां के साथ गई हू । मुञ्चे याद है वहा कालीन बनाने का कारखाना 
था, उसी के बीच से जाकर स्वामी जी के कमरे तक जाते थे। उनके माता ओर 
पिता के भी मैने दर्शन किए हें। उनकी बड़ी बहन “सौपकुजी' जी उनके 
बाल्यावस्था की कहानियां सुनाती थीं । सुनकर बड़ा आनन्द आता था। 

मेरे पति सेना मे नौकरी करते थे। चार साल हम बादामी बाग छावनी 
मे रहे । वर्हौँ कई बार स्वामी जी हमारे घर आए। उन दिनो उनके पास एक 
टेलीफोन का य॑त्र था, उसकी तार वह टेलीफोन लाइन मे डालकर, जर्हा मजी 
हो बात करते थे। मुञ्चे भी रोज प्रातः टेलीफोन करते थे। पूछते थे, ““पूजा की। 
क्या करती हो ?"“ इतने दयालु थे मेरे गुरुदेव ! मेरे जैसे एक साधारण, मद 
बुद्धि वाले जीव पर इतनी दया, भगवान ही कर सकते है, एक साधारण मानव 
नहीं । यदि मुञ्जे सहस्र जिहाये भी मिले तब भी उनकी महानता ओर गरिमा का 
वर्णन करना सम्भव नहीं । मेरी समञ्च मे नहीं आता मे क्या बताऊ ओर क्या नहीं | 


उनकी परम शिष्या, देवी शारिका जी तथा प्रभाजी के बारेमे थोड़ा सा 
कुछ कहना आवश्यक हे क्योकि स्वामी जी महाराज शिव ह ओर देवी जी शक्ति 
हे। शिव बिना शकित्ति नहीं ओर शकित्ति बिना शिव अपूर्णं हे । स्वामी जी स्वय देवी 
जी की महानता के बारे मे बताते थे - 


“परभैरवलीन्ये पराशक्तये श्रीशारिकादेव्ये नमोनमः“ 
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यह स्वामी जी का ही बताया मत्र हे, देवी जी के लिए। देवी जी की छोटी 
बहन प्रभा जी के साथ मेरा बचपन का सम्बन्ध हे। उनके बड़े भाई ओर मेरे 
चाचा परम मित्र थे। उनके दूसरे भाई ओर मेरे बड़े भाई भी परम मित्र थे। अतः 
हमारा आपस मे आना जाना, मिलना रहता था। एक बार मे सराफ कदल उनके 

॥| , घर गई थी । हमारी दोनों की अवस्था इतनी छोटी थी कि प्रभा जी को यह ज्ञान 

| नहीं था कि, देवी शारिका जी उनकी बहन हँ । प्रभा जी ने मुञ्चे तथा मेरी चचेरी 

| बहन को कहा “आओ, हमारे घर मे एक बाबा जी ( साधु ) हे उसे देख लो ।““ 

हम घर के सबसे ऊपर वाले तह मे गए, वर्ह देवी जी को एक कम्बल ओड, 

| ध्यान में देखा । काफी समय बीत जाने के पश्चात्‌ यह ज्ञात हुआ कि देवी शारिका 

| जी, वही साधु हे जिन्हे हम ने बचपन मे ध्यानस्थ देखा था। 

| 

। 

| 

| 

| 

| 


ङनके बारे मे एक ओर स्मृति का वर्णन करू । मे अपनी मँ के साथ स्वामी 
जी के ईश्वर आश्रम में गई थी, उसके साथ ही देवी जी का मकान था। मेरी 
मौ वर्ह भी गई। वर्हौँ जो कुछ मेने देखा वह मेरे मानस पटल पर अमिट हे। 
||| देवी जी श्वेत साडी मे शी, उनकी गोद मे गाय का नवजात बच्चा था। उनके 
| केश नही, जटार्एे थीं । 


| देवी जी के अन्तर्ध्यान होने पर, स्वामी जी ने जो भी किया, वह एक अपूर्व 

| दिव्य लीला का दृश्य था। जिस जिस ने वह लीला देखी, वे कभी नहीं भूल सकते। 
| उसी से यह भास होता हे कि देवी जी क्या थीं, कितनी महान थीं अतः एेसी 
महान देवी के गुरु किस स्तर के महापुरुष थे। वे तो स्वय भगवान शकर ही 
|| इस पृथ्वी पर अवतरित हए थे। देवी जी भी, मो भगवती का ही अवतार थीं। 
एेसे महानतम संत की गरिमा का वर्णन केवल भगवान ही कर सकते ह ओर 
| 





कोई नही । गुरु महाराज ओर देवी जी तो शिव ओर शक्ति का अवतार थे। 
@ @ @ 
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मा 


जय गुरुदेव | । 


लीला भान 


अहंतु भगवद्‌ भक्तानां , 
तव भक्ताना किकरः। 
अनुग्रहं कुरु मे देव 
मोहयस्व न मां प्रभो।।१।। 


सदगुरु हृदयाधीश , 
नारायण तनूद्धव। 
अरिणिगर्भसभूत , 

मयि दीने दयां करू।।२।। 


सदानन्दपूर्णवास , 

शिष्यरत्न हदयस्थित। 
दिव्यलीला कृते नित्य , 
मयि दीने दयां करु1।३।। 


करूणावलय सर्वेश, 
दीनबन्धु दयानिधे। 
सर्वथा शरणं प्राप्ते, 
मयि दीने दया कूरू।।४।। 








मधुर-मुस्कान 
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जय गुरुदेव 
विजयलक्ष्मी दर 


मेरी आदरणीय सास धनवती दर शीं । इनके गुरू महाराज स्वनाम धन्य, 
श्री ईश्वर स्वरूप जी महाराज थे। मेँ अपनी सास जी के साथ यदा कदा स्वामी 
जी महाराज के दर्शन करने जाया करती थी। कुछ वर्षो के बाद एेसा सौभाग्य 
हआ कि, स्वामी जी महाराज ने मुञ्जे भी गुरू मन्त्र देकर अपनी शिष्या बना लिया। 
मै जब भी महाराज के दर्शन करने जाती तो, सभी कुछ भूल जाती थी। एक 
दम निर्विकल्प सी हो जाती थी। जितने भी शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट 
होते वे सभी महाराज के दर्शन-मात्र से कुछ समय के लिए समाप्त हो जाते थे। 


कई वर्षो की बात हे । स्वामी जी महाराज अपने पुराने आश्रम मे, जो पहाड़ी 
के दामन मे था, वहीं रहते थे। एक दिन भे अपनी सास जी से महाराज जी 
के दर्शन करने के लिए जाने की अनुज्ञा लेने गई । उन्होने कहा कि इस समय 
देर हो रही है, कल चले जाना। मुञ्चे दर्शन की तृषा तग करने लगी। मे समय 
का विचार न करके, अपनी एक रिश्ते की बहिन किशनी जी को सग लेकर, 
वहां जाने के लिए तैयार हो गई। धन्ना जी ने जब हमारी त्वरा कोदेखा तो, 
हमारे साथ एक नौकर को भेज दिया। उन दिनों बसो आदि का कोई प्रबन्ध 
न था। हम तीनों डलगेट तक पैदल चले। तागा भी कोई न मिला। हम दोनो 
ने नौकर को तो घर जाने के लिए कहा ओर स्वयं किशती मे बेठकर “इशबर' 
की ओर चल पड़ी । किशती वाला मल्लाह अति सज्जन था। उस ने भी हमे रास्ते 
मे यह कहकर सचेत किया कि, रात हो रही है। आप दोनो ने पहाड़ी पर स्वामी 
जी के दर्शन करने जाना हे । सावधान होकर ही जाना। निशातबाग के पास उसने 
हमारी किशती किनारे लगा दी। जब हम दोनो किशती से घाट पर उतरे तो, 
हमारे आगे आगे एक कम्बल ओढ़े व्यक्ति चलने लगा। हम दोनों सहमी हुई, 
उस के पीठे पीछे चल पड़ीं । हम एक घंटे के बाद जब आश्रम के करीब पहुची 
तो वह व्यक्ति ओङ्ल हो गया। हम ने अनुमान लगाया कि यह स्वयं स्वामी जी 
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महाराज, हमे मार्ग मे रक्षा करने के लिए साथ दे रहे थे। उन दिनो स्वामी जी 
महाराज का एक सेवक गोपीनाथ था। उसने हमे किवाड खोल दिया ओर स्वामी 
जी महाराज को हमारे आने की सूचना दी। स्वामी जी दयालु तो थे ही, हमें 
अपने पास बुला कर पूछा कि, “इतनी देर से क्यो यहा आये हो ? हमे चिन्ता 
हो रही थी कि तुम सकुशल यहा पहुच जाओ ।*“ वह सब कुछ जानते थे। वहां 
हम रात को रहे। स्वामी जी महाराज ने प्रेम पूर्वक हम से कहा कि, “मे साथ 
न होता तो तुम क्या करते ?““ एसे सर्वज्ञ थे हमःरे गुरूदेव | वे सदा हमारी रक्षा 
करते थे। हम उनके साथ दाछठीगाम आदि जगहो मे भ्रमणार्थं जाते थे। दाछठीगाम 
मे शकरपल नामक स्थान स्वामी जी को बहुत प्रिय था। इसी “शकरपल" के 
नीचे शिवसूत्र खुदे थे, जिसे हाथ लगाने से ही वसुगुप्ताचार्य को शिव सूत्र की 
प्राप्ति हुई थी। इसीलिए हमारे गुरुदेव को यह स्थान प्रिय था। 


महाराज जी की प्रधान शिष्या देवी शारिका जी थी उनके प्रति भी हमारा 
अनन्य स्नेह तथा आस्था थी । वह मुञ्चे अति स्नेह करती थीं । सच पूषछो तो वह 
स्वामी जी की पारमार्थिक शक्ति थीं । इन दोनों महान विभूतियो का शरीर १६६१ 
मे ही शान्त हुआ। फरवरी के प्रारम्भ मे देवी जी स्वर्ग सिधार गई ओर स्वामी 
जी महाराज उसी वर्ष के सितम्बर मे महासमाधि को प्राप्त हुए। 





मेरे गुरु महाराज साक्षात्‌ शकर कं अवतार थे। वे सदा मेरे मन मे निवास 
कर रहे ह । जितना भी उनके लिए कहं, कम हें । उनकी अपार कृपा से हम 
सभी काल-यापन कर रहे हँ । मरण पर्यन्त उनकी अनुकपा बनी रहे। उनकी स्मृति 
ही हमारा सर्वस्व हे। 
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ईश्वरस्वरूपं आचार्य प्रति- 


डो. बदरीनाथ कल्ला 
विस्थापितः कश्मीरी- पण्डितः 
फरीदाबाद 


आचार्यवर्य ! आगच्छ शीघ्र , 
छिन्धि मे भवपाशजालम्‌ , 
तारय भवसरपारम्‌।। छिन्धि मेर... 


सर्पजालेः परिवृतोऽहम्‌ , 
दुष्टदानव कम्पितोऽहम्‌ , 
श्रणु मे करुणानादम्‌।। छिन्धि मे... 


सर्वजनवज्चिती ऽहम्‌ , 
बन्धुजनपरित्यक्तो ऽहम्‌ , 
कुरुमयि कृपाकटाक्षम्‌।। छिन्धि मे. 


भवसागरब्रुडितोऽहम्‌ , 
नावचालनाशक्तो ऽहम्‌ , 
तारय मे वहित्रम्‌।। छिन्धि मे... 


पालय शीघ्र वचनम्‌ , 
मारय दुर्जनसघम्‌, 
रक्ष॒ सज्जनवृन्दम्‌। | छिन्धि मेर... 


उद्धर भारतसघम्‌, | 
नाशय आतङ्कवादम्‌ , | 
वर्षय अमृतमेघम्‌। । छिन्धि मे०....-.-.. ॑ 
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दर्शय सवित्स्वरूप, 
देहि मे ज्ञानप्रकाश, 
हर मे अज्ञानजालम्‌।। छिन्धि मे......... 


वारय रक्तस्य पातम्‌, 
देहि मे अभयदानम्‌ , 
वादय शान्तिनादम्‌।। छिन्धि मे.......... 


क्ष;रसारमपनीय शङ्कया 
स्वीकृत यदि पलायनं त्वया । 
मानसे मम नितान्ततामसे 
नन्दनन्दन कुतो न लीयसे।। 


पारश्वस्थो दावदहनो 
सिह पुरुतस्थ लुब्धकःपश्चात्‌। 
इति सकट पतितममां 
हरिनहरिनारि वाहिनी पाहि।। 
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कश्यपस्य प्रियं पुत्र लक्ष्मणं ॒दिव्यलक्षणम्‌। 
शेवदर्शनमर्मज्ञ वन्देऽहममर सदा।। 


शेवदर्शन के मर्मज्ञ, दिव्य लक्षणों से युक्त तथा कश्यप ऋषि के 
अमर प्रिय पुत्र श्री लक्ष्मण जी कोम सदा प्रणाम करता ह| 


राजानक स्वामी लक्ष्मण जी का व्यक्तित्व तथा कृतित्व 


डो बी. एन. कल्ला शास्त्री 
पूर्वं संस्कृत प्राध्यापक, कश्मीरविश्वविद्यालय, श्रीनगर 


कश्मीर प्राचीन काल से साधुओं, संतो, साधक, सिद्धो तथा आचार्यो का 
पुण्य स्थल रहा हे। यह पुनीत स्थल “शारदा पीठ' के नाम से सारे विश्व मं 
विख्यात था। इसका उल्लेख संस्कृत वाङ्मय में यत्रतत्र पाया जाता हे । शारदा 
देवी की कृपा से यँ एेसे साहित्यकार - लेखक, कवि, दार्शनिक, कथाकार, 
इतिहासकार, आलङ्कारिक आदि पैदा हुए, जिनकी अमर रचनाए समूचे विश्व 
को आश्चर्यचकित करती है । यहां पर यह कहना असंगत न होगा कि संस्कृत 
साहित्य की विभिन्न विद्याओं तथा आध्यात्मिक चितन को नई दिशा देने वाला 
यदि कोई क्षेत्र है-वह है कश्मीर, कश्मीर केवल कश्मीर। 


कश्मीर की उर्वरा भूमि मे प्रकृति के जो सूक्ष्म तत्व पाए जाते हे, वह दुनिया 
के किसी कोने मे नहीं । तभी तो प्राकृतिक संपदा तथा आध्यात्मिक संपदा का 
समन्वय यरी पाया जाता है । भुक्ति तथा मुक्ति का सिद्धान्त यहां के शैवदर्शन 
मै ही पाया जाता है अन्य षट्‌ दर्शनां मे नहीं । इसी विशेषता के कारण शेवदर्शन 
सारे जगत मे लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध हो रहा है। फलतः विदेशी विद्वान भी इस 
दर्शन का अध्ययन करके इस समय इस पर शोध भी करते हे । 


आठवी शती से बारहववीं शती का युग “कश्मीर का स्वर्णयुग" माना जाता | 
हे। इस स्वर्णयुग मे वाग्देवी के अनुग्रहसे आचार्य वसुगुप्त, सोमानद, उत्पलदेव | 
तथा आचार्य अभिनवगुप्त जैसे दार्शनिक यँ पेदा हुए, जिन्होंने विभिन्न दर्शनां | 


रक ~ ---=-कित | 
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| || का मथन करके एेसा दर्शन विश्व को दिया जो त्रिक-दर्शन, शैवदर्शन अथवा 
॥ प्रत्यभिज्ञा दर्शन कं नामों से प्रसिद्ध है । इस दर्शन का संप्रदाय आज तक काश्मीर 
मडल मं वितस्ता के प्रवाह के समान चलता रहा हे। उस प्राचीन युग में संस्कृत 
लोकभाषा थी। यही कारण हे कि हमे संस्कृत में ही साहित्यकारो की अमर रचनाएं 
पाई जाती हें, अन्य भाषाओं मे नहीं| 


मध्ययुग मे अर्थात्‌ चौदहवीं शती मे मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव से संस्कृत 
को काफी धक्का लग गया। यवनो के प्रायः पांच सौ वर्षो तक शासनकाल के 
दौरान कश्मीर मे फारसी भाषा राज्यभाषा के पद पर आसीन हुई । जिसके कारण 
संस्कृत के स्थान पर फारसी भाषा का प्रचार व प्रसार उत्तरोत्तर बढ़ने लगा | 
|| इनके क्रूर शासनकाल मे कश्मीरी ब्राह्मणों को अमानवीय यातनाए सहन करनी 
| पडी । उनकी निर्मम हत्या की गई तथा उन्हे यदा तदा यवन-धर्म मे दीक्षित किया 
गया। इन अमानवीय घटनाओं का उल्लेख जोनराज तथा श्रीवर ने अपनी-अपनी 
.राजतरगिणियो में किया हे। सिकदर बुतशिकन कं समय मंदिरों को भस्मसात्‌ 
किया गया। इन रपौच सौ वर्षो के शासनकाल मे केवल न्यायप्रिय सहिष्णुशील 
तथा उदारचित्त सुलतान जेन उल्लाब्दीन अथवा बड़शाह ने कश्मीरी ब्राह्मणों के 
साथ अच्छा व्यवहार किया तथा सस्कृत को पुनर्जीवित कर दिया । उसके बाद 
परवर्ती यवन शासको ने पुनः दमन नीति अपनाई। पठान दोर में ब्राह्मणों को 
मौत कं घाट उतार दिया गया, संस्कृत पुस्तकालय जलाए गए। इन अमानवीय 
यातनाओं से बचने के लिए कश्मीरी ब्राह्मणों ने चल-अचल संपत्ति छोड दी ओर 
वे अन्य राज्यों मे काल यापन करने लगे। इस संकटमय स्थिति को देखकर 
अवशिष्ट कश्मीरी तीर्थवासी ब्राह्मणों ने तीर्थो की पवित्रता स्थिर रखने के लिए 
तथा भावी पीढ़ी की जानकारी के लिए "माहात्म्य' लिखे । इनमें "वितस्ता-माहात्म्य' 
सबसे बड़ा माहात्म्य हे। इस युग में यद्यपि कट्टर यवन शासकों ने संस्कृत के 
स्रोत को नष्ट करने की कोशिश की, तथापि वे इस अपवित्र उद्देश्य मे सफल 
न हृए। वैदिक काल से बहता हुआ यह अक्षय-स्रोत वितस्ता के वेग अथवा प्रवाह 
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के समान अक्षुण्णरूप से घाटी मे चलता रहा । इसका ज्वलत उदाहरण हमे कश्मीर, 
के सूप्रसिद्ध लेखक क्षेमेन्द्र के "लोक प्रकाश" से मिलता हे जेसेः-““संवत्सरेऽत्रप्रेनापित 
कदले रैज्जि अमुकेन रेज्जि अमुक पुत्रस्य हस्ते बगल चीरिका दत्ता, यथा खुज्या 
अमुकः खुज्या अमुक प्रति सलाम बन्दगी ददनीयमिति'"। इस उद्धरण मे हमे 
फारसी तथा अरबी के शब्द सहज रूप से मिलते हैँ । सुलतान युग मे सस्कृत 
को जीवित रखने के लिए संस्कृत के लेखकों ने अपनी उदारनीति कं कारण 
फारसी तथा अरबी शब्दावली को भी संस्कृत म स्थान दिया। एेसा उदाहरण 
हमे “लोकप्रकाश” के अतिरिक्त संस्कृत-साहित्य मेँ अन्यत्र नहीं मिलता हे । यद्यपि 
यवनो के कुशासन में “शेवदर्शन" की परपरा का हास हुआ तथापि लल्लद्‌यद 
तथा नुन्दऋषि आदि संतो ने संस्कृत से निःसृत कश्मीरी भाषा के माध्यम से 
अर्थात्‌ वाखों ( सं. वाक्‌ ) तथा श्रुक्यो (स. श्लोक ) के द्वारा जन-साधारण तक 
शेवदर्शन के सिद्धांत पहुचा दिए। इस तरह शैवदर्शन के प्रभाव से मध्ययुगीन 
संत-साहित्य अष्टूता न रहा। 


आधुनिक युग मे यानी डोगरा शासनकाल मे संस्कृत का प्रत्येक रूप में 
विकास हुआ। इसके बहुमुखी विकास के लिए महाराजा रणवीर सिह तथा प्रताप 
सिंह ने अनेक कदम उठाए। श्रीनगर मे “राजकीय संस्कृत पाठशाला" की स्थापना 
हई । “जम्मू व कश्मीर रिसर्च विभाग" अस्तित्व मे आ गया। इस विभागमे देश 
तथा काश्मीर के लब्धप्रतिष्ठित विद्वानो-श्री जे. सी. चटर्जी, श्री मधुसूदनकोल 
शास्त्री महामहोपाध्याय मुकुन्दराम शास्त्री, श्री हरभट् शास्त्री तथा प्रो. जगद्धर 
जाङ्‌ आदि विद्वान ने शेवदर्शन के अनेक ग्रथ का सपादन तथा प्रकाशन किया। 
इस तरह भारत की गरिमा को विदेशों तक पहुंचाने मे इन विद्वानों का महत्वपूर्ण 
योगदान रहा हे। 


स्वतन्त्रता के बाद कश्मीर मे संस्कृत के उत्थान की ओर सरकार ने तनिक 
भी ध्यान नहीं दिया। जम्मू व कश्मीर कं तत्कालीन प्रधानमत्री शेख मुहम्मद 


~ 
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अब्दुल्ला ने "रिसर्च.विभाग' को बंद कर दिया। बाद मे कश्मीरी पडतो कं अनथक 
प्रयत्नो से कई वर्षो के वाद पुनः इसे खोला गया । श्रीनगर म "राजकीय सस्कृत 
पाठशाला बंद की गई । बाद मे सरकार की संस्कृत विरोधी नीति को देखकर 
कई स्वयंसेविनी संस्थाए संस्कृत के प्रचार व प्रसार कं लिए अस्तित्व मे आ गड । 
इनमे “कश्मीर संस्कृत साहित्य सम्मेलन" तथा “वेदिक सम्मेलन" आदि 
उल्लेखनीय हे । कश्मीर शेव दर्शन की प्राचीन परपरा को जीवित रखने मे जिन 
संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा हे उनमें फतेहकदल मे स्थित “श्रीरामत्रिक 
आश्रम", कर्णनगर का श्री विद्याधर आश्रम", निशात-ईश्वर मे ईश्वरस्वरूप श्री 
लक्ष्मण जी द्वारा स्थापित “शेव दर्शन मठिका' आदि प्रसिद्ध हे । हजारों वर्षो से 
चलने वाली इस परपरा को पूर्ण रूप से विकसित करने मे श्री स्वामी लक्ष्मण 
जी की भूमिका महत्वपूर्ण ही नही अपितु इतिहास मे उल्लेखनीय भी हे। 


श्री लक्ष्मण जी का शुभ जन्म वैशाख कृष्णपक्ष द्वादशी ६ मई १६०७ इ. 
को दिन के चार बजे हुआ। इनके माता-पिता श्रीनगर मे फतेह कदल कं आसपास 
रहते थे। इनके पिता का नाम श्रीनारायण जी रेणा था ओर माता का नाम 
अरण्यमाली | नारायण जी को लोग “नाव नाराण' कहते थे क्योकि कश्मीरी 
पंडितो मे सबसे पहले उन्होने ही नाव का धधा अपनाया था “हाऊस बोटो* का 
निमण उन्होने ही सर्वप्रथम श्रीनगर मे किया। 


नारायण जी कं कुलगुरु श्रीरामजी थे। ये गृहस्थी थे। एक बार अकस्मात्‌ 
भूचाल के आने से श्रीरामजी का परिवार मकान के मलबे के नीचे दबकर मर 
गया, केवल श्रीराम जी बच गए। कालातर इन्होने दूसरा विवाह नही किया। 
श्री लक्ष्मण जी के पिता स्वामी रामजी की विद्वत्ता तथा सरल स्वभाव से बहुत 
प्रभावित हए थे। अतः नारायण जी ने अपने कुलगुरु को अपने पूर्वजो कं मकान 
मे, जो फतेहकदल की सड़क के पास ही था, रहने के लिए आग्रह किया । निदान 
श्री स्वामी रामजी १८८४ मे इस मकान मे रहने लगे। अब यह मकान 
“श्रीरामत्रिकाश्रम' के नाम से कश्मीर मे प्रसिद्ध हे। 
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श्री राम सिद्धहस्त योगी थे। जिस समय श्री लक्ष्मण जी का जन्म हुआ, 
उस समय उनके मां-बाप अपने कुलगुरु के पास गए ओर उनसे प्रार्थना की कि, 
"इस बालक का नाम हम क्या रखें 2 यह सुनकर स्वामी रामजी आनद विभोर 
होकर नाचने लगे ओर उनसे कहा कि, “में राम हू, इसका नाम लक्ष्मण रखो |“ 
फिर उन्होने एेसा ही किया। 


पांच वर्ष की आयु मेँ ही लक्ष्मण जी प्रातः तथा सायं पद्मासन मे बेठकर, 
किसी की खोज मे लगे थे। कभी कभी आखें बंद करके ज॒मीनपर मूर्छित अवस्था 
मे पड़ जाते थे। शिशु की एसी स्थिति को देखकर माता-पिता चितित हुए । एक 
बार वे स्वामी रामजी के पास शिशु को ले गए। वहां भी शिशु की एेसी ही 
स्थिति हुई । यह निरीक्षण करके गुरु ने उन्हें परामर्श दिया कि, ““एेसे समय इनके 
ब्रह्माण्ड मे थोडा-सा नवनीत मलना चाहिए। इससे इनकी प्राणवायु स्वय सचार 
करने लगेगी । इसमे चिंता की कोई बात नहीं । ये पूर्व जन्म के योगभ्रष्ट हे । इनका 
यज्ञोपवीत संस्कार शीघ्र करना चाहिए। उससे इनकी ध्यानावस्था स्थिर हो 
जाएगी ।'" 





शिशु जब नौ साल के हुए तो पिता जी ने अपने पुत्र का उपनयन सस्कार 
१६१३ ई० में विधिवत्‌ किया। स्वामी रामजी ने स्वय यज्ञोपवीत पहनाया तथा 
गायत्री मंत्र की दीक्षा उन्हे दी। जिस तरह श्री रामकृष्ण परमहस ने विवेकानन्द 
की आध्यात्मिक चेतना जगा दी, उसी तरह श्री राम जी के अनुग्रह से श्री लक्ष्मण 
जी की आध्यात्मिक चेतना के लक्षण अब घीरे-धीरे उनम प्रस्फुटित होने लगे। 


इसी साल श्री नारायण जी ने लक्ष्मण जी को राजकीय विद्यालय मे भतीं 
कराया । कहते हे विद्यालय जाते समय यह बालक अपने साथ आसन-पट बेठने 
के लिए ले जाते थे। जब सभी विद्यार्थं खड़े होकर प्रार्थना करते थे तो ये अपने 
आसन पर पद्मासन में बेठते थे। प्रार्थना की समाप्ति पर विद्यार्थी अपनी-अपनी 
श्रेणियो मे चले जाते थे। एक दिन इनके अध्यापक ने विद्यार्थी श्री लक्ष्मण जी 


___________ ~ 
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॥ 
1. 
। 


| |, से पृछा कि, ““तुमको आंखे बन्द करके क्या दिखाई देता हे ?“. विद्यार्थी ने कश्मीरी 
| भाषा मे कहा कि भे “बडि-बोड" अर्थात्‌ बड़े से बड़े को देखता हू । यह सुनकर 

| अध्यापक ने उन्हे गले लगाया ओर इनकी प्रशंसा की, साथ ही उन्हे आशीर्वाद 
| | भी दे दिया। इस प्रकार शेशवावस्था मे एकाग्रता का यह पहला चरण उनमे 


| 
| दिखाई देने लगा। 


तेरहवे वर्षं मे मां-बाप ने इनके विवाह के लिए दौडधूप आरभ की । समाज 

| | मे प्रतिष्ठत घरानों की लडकी वालों ने इनके मां-बाप के साथ संपकं किया। 

|| श्री लक्ष्मण जी ने जब यह बात सुनी तो उन्होने ट अपने माता-पिता से कहा 

। | कि, ““मै आजन्म भीष्म पितामह की तरह ब्रह्मचारी रहूगा। अतः विवाह करने 

| | की बात छोड देनी चाहिए। यदि आप मुञ्चे विवाह के लिए बाध्य करेगे तो मे 

| |, घर छोडकर जंगल की राह ले लूगा।' पुत्र की रोषमयी वाणी सुनकर उन्होने 
| | | अपने पुत्र की शादी करने की बात छोड दी। 

। इसी वर्ष लक्ष्मण जी के पिता श्री नारायण जी का स्वास्थ उत्तरोत्तर बिगडने 
| | लगा। उन्होने अपने पुत्र को पढ़ाई छोडने के लिए विवश किया। लक्ष्मण जी 
| ॥ नै उस समय आठवीं श्रेणी यानी मिडल की परीक्षा प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण की 

|| शी । पिता की रुग्णावस्था को देखकर उन्होने अग्रेजी पढाई छोड दी तथा पिता 

| | की आज्ञा का पालन किया। उसके कहने के अनुसार अव वे “हाउस बोट“ बनाने 
के कारखाने मे जाकर बढ़ई आदि कर्मचारियों की देखभाल करते थे। साथ ही 
अपना अभ्यास भी (योगाभ्यास आदि) करते थे। वैसे तो उनका मन इस कार्य 


| | मे लगता नहीं था। पिता के आग्रहसे ही वे इस कार्य मे फसे थे। अततः उनके 
|| मन मे किसी योग्य विद्वान से शास्त्र पढ़ने की उत्कट इच्छा प्रकट हुई । उस 
| । समय उनके पिता जी कुछ ठीक हुए थे। अपने पिता से उन्होने अपनी मानसिक 

इच्छा जाहिर की । पिता जी ने उनकी प्रबल इच्छा स्वीकार कर ली तथा उन्हे 
| श्रीराम जी के आश्रम मे ले गए। इस अवधि में श्रीरामजी ब्रह्म मे लीन हुए थे। 
| 


_________ ~ ` ` 
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श्रीराम जी के पवित्र आसन को उनके शिष्य महताब काक जीने उस समय 
समलंकृत किया था। १६२० ई. मे श्री लक्ष्मण जी ने श्री महताब काक से, 
श्रीमद्‌भगवद्‌गीता का अर्थ सहित अध्ययन प्रारभ किया। कालातर वे विरक्त होना 
चाहते थे तथा सत्य की खोज मे प्रयत्नशील थे। 


१६२६ ई. मे वे घर छोडकर “सोपोर' मे “साधु-गंगा" नामक स्थान चले 
गए। वे वर्हौँ साधु-गंगा के निर्मल चश्मे के तट पर योगाभ्यास करते थ। इन्ही 
दिनों मे माता-पिता दूंढते-दढते उनके पास गए ओर उनसे घर लौटने कं लिए 
कहा। परन्तु पुत्र ने उनकी बात नर्ही मानी क्योकि ““प्रारब्धमुत्तमजना न 
परित्यजन्ति" । (आरंभ किए हए काम को उत्तम लोग छोड़ नही देते हे ) वस्तुतः 
लक्ष्मण जी स्वतंत्र रूप से अपना शांत जीवन व्यतीत करना चाहते थे। अतः 
वे मुनियों की तरह एकांत को ही ज्यादा पंसद करते थे। पुत्र के हार्दिक भाव 
को जानकर, पिताजी ने अपने पुत्र के लिए “मारबल' नामक स्थान मे दो मजिल 
का मकान बनवाया। १६२६ ई० मे श्री लक्ष्मण जी ने शुभ मुहूर्तं के दिन “मारबल 
के मकान में प्रवेश किया। बाद में वे स्वतंत्र रूप से वहां रहने लगे। वहां उन्हं 
नियम पूर्वक व्याकरण आदि शास्त्र पठने की रुचि बढ़ गई । फलतः वे श्रीमहेश्वर 
राजदान, जो प्रशोधनविद्याविभाग के उस समय प्रधान पडित थे, उनसे ये शास्त्र 
पढ़ लिए। तीन वर्ष तक केवल संस्कृत व्याकरण का वहां अध्ययन किया । उसकं 
बाद शेवदर्शन के अनेक ग्रन्थो-परमार्थसार, तत्रालोक, ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा, 
शिवदृष्टि आदि का गंभीर अध्ययन किया। इस तरह “मारबल“ मं वे सात वर्ष 
लगातार योगाभ्यास के साथ-साथ अध्ययन करते रहे। 


इसी समय श्री जियालाल जी सोपोरी की सुपुत्री शारिका स्वरूप श्री शारिका 
जी, श्री लक्ष्मण जी के पास योगाभ्यास सीखने कं लिए आई । उन्होने शारिका 
जी की दशा देखकर उन्हं राजयोग का अभ्यास सिखाया । इससे पूर्वं वह स्वामी 
मुक्तानद जी से हठ योग की दीक्षा ले चुकी थी। ये मुक्तानद जी सन्यासी थे 
ओर लाहोर के निवासी परमहसं श्री नारायण तीर्थं के शिष्य थे। शारिका जी 


~~ 
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॥ | कें घरमे ये कई वर्षो से आते जाते थे। श्री लक्ष्मण जी ने शारिका जी से हठयोग 
| के विषय मे अनुभव पूछा तो उन्होने प्राणयाम के द्वारा पूर्ण एकाग्रता का अनुभव 
कहा। श्री लक्ष्मण जी यह जानकर अत्यत प्रसन्न हुए ओर उन्होने शिष्या को 
जीवन पर्यत ब्रह्मचर्य पालन करने का आदेश दिया। इन दिनों शारिका जी की 
|| आयु प्रायः १५ साल की थी । उन्होने सहर्ष अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। 
| / आजीवन ब्रह्मचारिणी रही । तब से शारिका जी रात के सात बजे से लेकर प्रातः 
| चार बजे तक ध्यान-मग्न रहा करती थी। 


रात को वह दिव्य अनुभवो का रसास्वादन अपने गुरु की कृपा से करती 
थी। कुछकाल कं बाद श्री लक्ष्मणजी ने ईश्वर पर्वत की उपत्यका म भूमि खरीदी। 
शारिकाजी कं पिता ने भी लक्ष्मण जी के कहने के अनुसार अपनी पुत्री के लिए 
उनके समीप ही जमीन खरीदी । प्रायः एक वर्ष तक आमने-सामने दो सुंदर मकान 
बनाए गए। १६३४ ई. मे गुरु तथा शिष्या ने विधिवत्‌ यज्ञ करने के बाद अपने-अपने 
मकानों मे रहना प्रारम्भ किया। यहां नियम पूर्वक अभ्यास तथा शेवदर्शन के अध 
ययन-अध्यापन का काम चलता रहा। वहां वे दोनों गुरु तथा शिष्य योगाभ्यास 
करने के बाद आध्यात्मिक अनुभवों का आनंद लेने लगे। श्री लक्ष्मण जी के दिव्य 
| गुणो की चर्चा समाज मे होने लगी। उनकी आध्यात्मिकता तथा विद्वता से प्रभावित 
॥ होकर भक्त दूर-दूर स्थानों से उनके पास आने लग गए। उनका कदावर शरीर, 
। विशाल ललाट, इद्रधनुष के समान भौहे, कुन्द पुष्प के समान दांत, गौरवर्ण, 
किसको चुम्बन की तरह आकृष्ट नहीं करता था? योगाभ्यास अब वह रात दिन 
करते थे। जिस मकान मे लक्ष्मण जी रहते थे। उसका नाम “ईश्वर आश्रम" रखा 
गया। शारिका जी अपने गुरु को ईश्वर-स्वरुप कहा करती थी। इसलिए आश्रम 
का नाम “ईश्वर आश्रम" ही रहा। वस्तुतः “ईश्वर आश्रम" साक्षात्‌ ईश्वर का आश्रम 


ही हे। 


अत मे वह सतो महात्माओं तथा गृहसर्थियों का कद्र बना। १६४० ई. मे 
श्री लक्ष्मण जी निशात के ईश्वर-आश्रम से फतेहकदल मे स्थित “मारबल' के 
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मकान मे आकर चार मास के लिए मौनव्रत मे रहे। एक दिन रात को वहां उन्हें 
योगाभ्यास करते-करते षट्‌-चक्र भेदन का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हुआ श्री लक्ष्मण 
जी ने बाद मे अपनी प्रियशिष्या शारिका जी को कहा कि यह चक्र बहुत आराओं 
से युक्त हे। एक चक्र के चलने के साथ ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पाचवा तथा 
छठा क्रमानुसार चलने लगता हे। कई योगियों को तो पहले मस्तक मे स्थित 
चक्र ही चलते लगता है तब नीचे के चक्र चलने है । इस षट्चक्र भेदन को शास्त्रों 
ने “पैशाच आवेशका नाम दिया हे। यह दशा योगी के लिए विघ्रं का सूचक 
हे। वास्तव मे मूलाधार से ऊपर की ओर षट्चक्र भेदन का होना अणिमादि 
अष्टसिद्धियों की प्राप्ति का सूचक होता है। दिव्यानद मे आकर स्वामी लक्ष्मण 
जीने स्वय इस दशा का अनुभव किया था। 


१६४६ ई. मे स्वामी जी मौनव्रत मे थे। उन्हीं दिनों स्वामी जी को अपने 
दूसरे गुरु श्री महताब काक के स्वर्ग-गमन का दुःखद समाचार मिला। अलौकिक 
व्यक्ति होकर भी वे लौकिक व्यक्ति की तरह उस समय रोने लगे। उनकं दाह 
संस्कार तक वे श्मशान घाट पर ही रहे। अपने गुरु कं प्रति अनन्य श्रद्धा होने 
के कारण उन्होने श्री महताबकाक का ओ्ध्वदेहिक कर्म किया। तब से वे प्रतिवर्ष 
उनका अपने आश्रम मे श्राद्ध दिवस भक्तिपूर्वकं मनाते थे। इसमे हजारो लोग 
सम्मिलित होते थे। 


सौभाग्यवश शारिका देवी के पास उनकी छोटी बहन प्रभा भी आती रहती 
थी । श्री लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व से वह बहुत प्रभावित हुई थी । कालातर १६४२ 
ई मे प्रभा की शादी बड़ी धूमधाम से हुई । स्वामी जी को भी आशीर्वाद देने 
के लिए विवाह संस्कार के समय आमत्रित किया गया था। कहते है उस समय 
स्वामी जी ने भविष्यवाणी की थी कि प्रभाजी के पिता का कन्यादान सफल नहीं 
होगा। ““सतांहि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृतयः'* कालिदास की यह 
सूक्तिपूर्णरूप से उनपर चरितार्थ हुई अर्थात्‌ १६४४ ई० मे प्रभा के पति का 
अकस्मात्‌ निधन हुआ। बीस वर्ष की कन्या पर यह अनभरवजपात हुआ। बाद में 
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सा 


स्वामी जी ने १६४५ ई. मे प्रभा जी को शेवी-दीक्षा देकर शैवदर्शन का अध्यापन 
प्रारभ किया। तब से दोनों बहिन नियमित रूप से गुरु महाराज की छत्र-छाया 
मे रहकर अध्ययन के साथ-साथ पारमार्थिक सिद्धि के लिए भी प्रयत्न करने लगी 


१६४८ ई० में स्वामी जी की माता का निधन आश्रम मे ही हुआ। माताजी 
के निधन के छः मास के बाद पौष शुक्ल प्रतिपदा को उनके पिता धर्मराज के 
लोक के पथिक बन गए। मां-वाप के स्वर्गगमन के बाद श्री लक्ष्मण जी अपने 
आश्रम मे योगी के समान रहने लगे। 


कुछ समय के बाद स्वामी जी के मन मे दूसरी जगह अपना आश्रम बनवाने 
का संकल्प उठा। अतः उन्होँ ने १६६१ ई. मे आश्रम की सारी जमीन बेच दी। 
निशात तथा ईश्वर नामक गांव के बीच नई जमीन खरीदी। वहा अपनी 
आवश्यकता के अनुसार छोटा-सा मकान बनवाया, उसके साथ ही वाटिका भी 
रखी गई । १६६२ ई० मे इस नए आश्रम मे स्वामी जी ने बड़े हर्ष से प्रवेश किया। 
यहां यह नियम रखा गया कि जिज्ञासुक इतवार के दिन दर्शन के बाद शैवदर्शन 
का अध्ययन भी कर सकंगे। देवी शारिका जी तथा प्रभादेवी को वहां रहने की 
सहर्ष अनुमति स्वामी जी ने दी। तब से प्रति इतवार के दिन लोग शैवदर्शन 
के ग्रंथो का अध्ययन उनसे करने लगे। १६८२ ई. मे स्वामीजी को अकस्मात्‌ 
दिल का दोरा पड़ा। डाक्टरों ने "पेसमेकर' लगाने का सुञ्चाव दिया। अत मं 
दिल्ली जाकर उन्होने पेसमेकर लगवाया। दिल्ली से आकर उनके मन मे आश्रम 
मे एक मंदिर बनवाने का विचार आया । परिणामस्वरूप मदिर बनवाया गया | 
मंदिर मे अमृतेश्वर भेरव की प्रतिष्ठा १६८१ ई० मे की गई । कालान्तर मदिर 
का उद्घाटन बड़े हर्षोल्लास से हुआ। तब से प्रतिदिन स्वामी जी मदिर मे 
अमृतेश्वर भैरव की पूजा करते थे। इसके अनन्तर १६८४ ई मे अपने आश्रम 
के प्राङ्गण मे ही एक सत्संगशाला बनवाई गई । उनके सभी शिष्य तथा भक्त 
आदि उनके सत्संग का लाभ वहां उठाते थे तथा शेवदर्शन के ज्ञानामृत से 
आप्लावित होते थे। 
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श्रद्धार्चन 


१६८६ ई. में श्रीनगर से जम्मू आकर ब्रह्मवादिनी शारिका जी का स्वास्थ 
बिगड़ गया। फलतः वह २० फरवरी १६६० ई. को अन्तर्ध्यनि हुई । दसवें दिन 
लोगो ने उन्हें भावभीनी श्रद्धाजलि दे दी। मेने भी सस्कृत मे एक कविता 
दिवंगत विदुषी की स्मृति मे पढ़कर स्वामी जी को दे दी। स्वामी जी ने अपने 
शिष्यो को यह कविता प्रतिदिन प्रार्थना के समय पठने का आग्रह किया। 
इसकी एक प्रति मेने अपनी प्रिय बहन श्री नीलकठ रेना की धर्मपत्नी श्रीमती 
कमलाजी को भी उस समय दी। 


अमेरिका से स्वदेश लौटकर अंत मे ईश्वर-स्वरूप स्वामी लक्ष्मण जी 
दिल्ली मे २५ सितंबर १६६१ तदनुसार अश्विन कृष्ण चतुर्थी को ब्रह्ममुहूर्त मे 
ब्रह्म मे लीन हए । इनके देहावसान का समाचार सुनकर सारे लोग शोकसागर 
मे डूब गए । विदेशों से इनके शिष्य श्रद्धाजली देने के लिए दिल्ली आ गए। 
जम्मू मे भी गांधीनगर मे उनकी स्मृति में शोकसभाओं का आयोजन हुआ। 
इसमे जम्मू व कश्मीर राज्य के प्रायः सभी लोगों ने उनके क्रियाकर्म के दिन 
विधिवत्‌ मनाए। कुछ लोगो ने उपवास आदि रखा। उनकी स्मृति मे कुछ 
कीर्तन करने लगे। प्रतिष्ठित विद्वानों ने उनके निष्काम कार्य को सराहा । इस 
लेख के लेखक ने उनके बहुआयामी व्यक्तेत्व पर प्रकाश डाला तथा उनके 
विषय मे एक सरल संस्कृत कविता श्रद्धाजलि के रूप मे पढ़कर सुनाई । इस 
तरह गाधीनगर मे उनके बारहवे दिन तक साहित्यिक कार्यक्रम भी चलता रहा। 


स्वामीजी मेरी दृष्टि मे :- 

भारतीय सस्कृति के मूलभूत सिद्धातो-सर्वशिवता ( सब का कल्याण ) 
सर्वं समता ( सब इस विश्व मे समान हे, न कोई ऊचाहिन कोई नीचा हे) 
के नियमो को क्रियात्मक रूप देने वालों मे से तथा शेवदर्शन की प्राचीन 
परपरा को जन-साधारण तक पहुचाने मे स्वामी लक्ष्मण जी का प्रमुख स्थान 
रहा हे । "साधारण जीवन तथा उच्च विचार' इनके जीवन का परम लक्ष्य था। 
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| 
| । 
|| | | व 
||| श्रद्धार्चन 
॥ 
|| | उच्च घराने मे जन्म लेकर भी आपने ऋषियों की तरह अपना जीवन निभाया। 

| आप सात्विक वृत्ति के थे। कभी भी मादक द्रव्यो का सेवन नही किया था। आप 

| कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी थे। आप रूढ़िवाद के विरोधी तथा प्रगतिशील थ। 

|| अंग्रेजी ५ 
| || आप अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत आदि के विद्वान थे। आप जातिवर्ण 

| | ॥| भेद के बिना सों को शेवदर्शन पढ़ते थे। आपके जन्मदिन पर प्रायः सभी 





| लोग प्रसाद खाकर अपने आपको कृत-कृत्य समञ्जते थे। उस दिन लंगर की 
| || व्यवस्था उनके शिष्यो द्वारा होती थी। आप कश्मीरियों को शेवशास्त्र कश्मीरी 
|| म पढ़ाते थे तथा उनके पारिभाषिक शब्दोँः- जैसे प्रकाश तथा विमर्श आदि को 
| | सरल कश्मीरी मे समद्माते थे, अग्रजं को अग्रेजी भाषा मे । आपके व्यक्तित्व से 
| | एेसा लगता था कि आप प्राचीन तथा आर्वाचीन के प्रत्यक्ष स्वरूप हे । ““यह 
| | || प्राचीन हे अतः यह त्याज्य हे यह अर्वाचीन है अतः यह ग्राह्य हे ।*“ दोनो मे आप 
| | इस सिद्धान्त के विरोधी थे। आपके विचार से जो चीजे दोनो मे अच्छी हो, वह 
॥ | चीजें हर अवस्था में प्रत्येक के लिये ग्राह्य है । आपका दृष्टिकोण उदार मुनियो 
| | || की तरह विशाल था। तभी तो आपके पास सब धर्मो के लोग आशीर्वाद पाने 
| | | के लिए विभिन्नदेशो से आया करते थे। आपकी वाणी मे अलौकिक सिद्धि थी 
| | सिद्ध होने के कारण। किसी युग मे भी सिद्धं की वाणी असफल नहीं होती हे। 


| 
| | इस संसार में अज्ञानियो, दिग्भ्रमितों तथा पथभ्रष्ट का मार्गदर्शन करना 
| आपके जीवन का परम लक्ष्य था। आप आचार्य अभिनवगुप्त के बाद इस 
| आधुनिक युग मे भैरवनाथ शिव के रूप मे शेवदर्शन की पताका को विश्व 
मे फहराने के लिए तथा इसका संदेश जन-जन तक पहुचाने कं लिए अवतरित 
हए थे। आप शांति तथा मानवतावाद के प्रतीक थे तभी तो स्वर्गीय इदिरा गाधी 
| जी भारत में शांति-स्थिर रखने के लिए १६८४ ई. मेँ आपके पास आशीर्वाद लेने 





के लिए आई शीं। आपकी नव उन्मेषशालिनी प्रतिभा से प्रभावित होकर 
| देश-विदेश के विद्वान शेवदर्शन की गुत्थी को समञ्जने के लिए आपकं पास 
|| आते थे। १६५० ई. मेँ फ़ांस से डा. सिलवर्न जो संस्कृतभाषा से परिचित थी, 

| 
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श्रद्धार्चन 


आपके पास “शेवदर्शन' का अध्ययन करने के लिए आई । कई वर्ष उन्होने 
स्वामी जी से शैवदर्शन के मुख्य ग्रथ का अध्ययन किया । बाद मे उन ग्रथो का 
अनुवाद उन्होने फ़रच भाषा मे किया। 


अद्वैतवेदांत के प्रचारक महामहिम डा. कर्णसिह भी स्वामी जी के पास 
आया करते थे। कभी-कभी जम्मू व कश्मीर राज्य के मुख्यमत्री बख्शी गुलाम 
मोहम्मद भी। वेदातके धुरधर विद्वान स्वामी नीलकठानद सरस्वती, जो ऋषीकेश 
मे रहते थे, वे भी आपके आश्रम मे शास्त्र का अध्ययन करते थे। श्री ठाकुर 
जयदेव सिंह जी ने “प्रत्याभिज्ञाहदयम्‌' का सम्यक अवलोकन स्वामी जी की 
संरक्षता मे किया। कई वर्षो मे उन्होने “शेवदर्शन' के ग्रन्थ पढ़े ओर उनका 
अनुवाद अग्रेजी भाषा मे किया। उनका पहला ग्रथ “प्रत्यभिज्ञाहृदयम्‌'* १६७८ 
ई. मे छपकर स्वामी जी को उपहार के रूप मे प्रदान किया गया। मिथिला-निवासी 
आचार्य श्री रामेश्वर जी आ स्वामी जी के आध्यात्मिक ज्ञान से बहुत प्रभावित 
हुए। फलतः ्ा महोदय ने स्वामी जी को अपना गुरु मानकर स्वामी जी की 
'गुरुस्तुतिः' लिखी, जिसे शिष्य प्रातः काल उठकर प्रतिदिन पढ़ते हे । एकबार 
मेरे साथ स्वर्गीय केलाशनाथ काटजू के सुपुत्र श्री शिवनाथ काटजू शैवदर्शन 
सम्बन्धी जटिल शकाओं का समाधान करने के लिए स्वामी जी कं पास चले 
गए। वहां वे उनकी विद्वत्ता से बहुत प्रभावित हए । इस तरह आश्रम, विद्वानों 
का मुख्य केन्द्र रहा था। 


जर्मनी की प्रसिद्ध विदुषी स्वामी जी की प्रियशिष्या बेट्टिना बावमर ने 
स्वामी जी के देहावसान का समाचार सुनकर, १६ अक्तूबर १६६१ ई० को 
"टाइम्स ओंफ इण्डिया" मे अपनी श्रद्धाजलि मे अपने उद्‌ गार इस प्रकार प्रकट 
किएः- 


“आचार्य अभिनवगुप्त की परपरा का अतिम शेवदर्शनाचार्य तथा योगी 
ब्रह्म मे लीन हआ।“" 
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7 ऋऋ 


श्रद्धार्चन 





अमेरीका के “.्जोौनि ने अनेको वर्षो तक इनके आश्रम मे रहकर 
शेवदर्शन के अनेक ग्रंथो का अध्ययन इनसे किया। जनि ने इनके अनेक 
शेोवदर्शन सबधी भाषणों को "केसेटो* मे वाग्बद्ध किया। 


१६६५ ई० मे ““डा० संपूर्णानिद संस्कृत विश्वविद्यालयः मे “अखिल 
भारतीय तत्र सम्मेलन" का आयोजन था। इसमे "कूडलिनी विज्ञान रहस्य“ पर 
स्वामी जी ने संस्कृत मे अपना शोधपत्र पढ़ा । कालांतर विश्वविद्यालय ने उन्हं 
डी. लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। 


१६८७ ई. मे “कश्मीर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागः मे पहली बार 
कश्मीर शैवदर्शन पर त्रिदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन था। इसमे सपूर्ण भारत 
के मूर्धन्य विद्वानों ने शोधपत्र पदढ़े। संगोष्ठी के अतिम दिन-सारे विद्वान 
““ईश्वर' इनके आश्रम मे चले गए । *शेवदर्शनमठिका" मे वहां इनकी अध्यक्षता 
मे एक विशाल बैठक हई । विद्वानों ने वरहो शेवदर्शन सम्बन्धी कुछ जटिल प्रश्न 
उनसे पूछे । सौभाग्य से इस सम्मेलन मे मे भी “कश्मीर विश्वविद्यालय! की ओर 
से प्राध्यापक के रूप मे सम्मिलित हआ था। उन सब प्रश्नो का उत्तर स्वामी 
जी ने अच्छी तरह दिया। अत मे उनके पांडित्य से प्रभावित होकर उन्होने यह 
बैठक सायं आठ बजे विसर्जित की । इससे उनकी कीर्तिं चारो तरफ फेल गई । 


इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि स्वामी जी केवल योगी ही नहीं थे बल्कि 
वे शैवदर्शन के आचार्य तथा लेखक भी थे। 





गत तीन दशकों से मँ उनके आश्रम मे जाया करता था। रविवार के दिन 
वे शेवदर्शन के ग्रंथों को क्रमशः पढ़ते थे। प्रायः कश्मीरी शेली मे वे श्लोकों 
का उच्चारण करते थे। कभी-कभी पढ़ते समय उनके कमल-नयनों से आसुओं 
की धारा बहती थी। समञ्याने का उनका अपना ढग था। गुरुओं से जेसा 
उन्होंने पढ़ा था, वैसा ही वह पढ़ते थे ।उनके पढ़ाने मे कभी-कभी हास्यरस की 
पुट भी पाई जाती थी। प्रायः "परमार्थसार" आदि पुस्तकों के श्लोक उन्हे 
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कटठस्थ थे। गूढ़-कारिकाओं का अर्थं तथा उनकी व्याख्या वे सरल रूप से 
सम्माते थे। यह उनमें विशेषता थी। स्वयं आत्मानुभव होने के कारण वे 
शेवदर्शन की रहस्यात्मक शब्दावली को सहज रूप से समञ्ञाने मे समर्थ थे। 
संस्कृतज्ञ को देखकर वे बहुत प्रसन्न हो जाते थे। आश्रम मे जब पहली बार 
मे गया, मेरा संस्कृत मे उच्चारण सुनकर वे अत्यत प्रसन्न हुए। उन्होने मुञ्जसे 
पूछा-““तुमने किस कक्षा तक संस्कृत पढ़ी है ?““ “मेने हाथ जोड़कर उनसे 
कहा“-मेने शास्त्री की परीक्षा इस वर्ष १६५२ ई. मे उत्तीर्णं की हे।** यह 
जानकर वे फूले न समाए। उस समय संस्कृत के प्रकाड पडत प्रो" जियालाल 
कोल भी उनके पास आते थे। शेवदर्शन के गूढ़ विषयों पर वे चर्चा करते थे। 
स्वामी जी जिस समय अपना व्याख्यान करते थे, श्रोतागण मत्रमुग्ध जैसे होते 
थे। आश्रम का वातावरण उनके ज्ञान के आलोक से आलोकित हो जाता था। 
विद्या तथा ज्ञान का समन्वय वहो दिखाई देता था। वस्तुतः आश्रम सत्य, शिव 
तथा सुन्दर का प्रतीक था। तत्कालीन आश्रम की अनेक घटनाएं मुञ्चे इस 
समय भी याद आती हे तथा अभ्रावृत आकाश मे सूर्य के समान यहा अत्धन 
होती हे । कश्मीर की वर्तमान विषम परिस्थितियों को देखकर मुञ्चे एेसा लगता 
हे कि आश्रम के वे दिन स्वप्नवत्‌ थे क्योकि कश्मीर के अक्षय वट को सापों 
ने गत आठ वर्षो से डस लिया हे । कितनी विडम्बना हे कि जिस अक्षय वटवृक्ष 
ने अपनी छाया के नीचे भिन्न-भिन्न प्रकार के फूलों को विकसित कर दिया, 
उसी वटवृक्ष को विशाल अजगरो ने घेर लिया हे। इस लघु लेख मे स्वामी जी 
कं बहुआयामी व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना मेरे लिए सभव नहीं, तथापि उनके 
कुछ आयामो को उभारने की चेष्टा मेने की हे। 


व्यक्तित्व के बाद उनके कृतित्व पर प्रकाश डालना आवश्यक हे क्योकि 
कृतित्व से व्यक्तित्व उसी प्रकार निखरता हे जिस प्रकार मणि से काचन। 


अनुवाद तथा रचनाए : 
१. आचार्य अभिवनवगुप्त की गीता का सपादन (१६३३) 
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. शिवस्तोत्रावली का हिदी अनुवाद (१६६४) 
. क्रमनय प्रदीपिका का हिन्दी अनुवाद 

. शिवस्तोत्रावली का अग्रेजी अनुवाद 
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८. तत्रालोक के प्रथम “अद्धिक' का हिंदी अनुवाद आदि। 


यद्यपि ईश्वर स्वरूप स्वामी लक्ष्मण जी का पार्थिव शरीर हमारे पास नहीं 
है तथापि उन्होंने जो समता तथा शिवता का दिव्य सदेश जातिवर्णं भेद के 
विना लोगों को दिया, वह उनको हमेशा सन्मार्ग प्रदर्शन करता रहेगा । उनके 
ज्ञानामृत से भावी पीढ़ी को अवश्य प्रेरणा मिलेगी। एेसा मेरा विश्वास हे। 
स्वामी जी के सपनों को साकार करना हमारा प्रथम कर्तव्य हे क्योकि आचार्यो 
द्वारा कहे गए अमृतसम वाक्य प्रत्येक युग मे मानव को सही दिशा देते हे तथा 
कुमार्ग से हटाकर उसे सन्मार्ग की ओर ले जाते है । अतः हमे इस सभ्रात युग 
मे शेवदर्शन का अवश्य प्रचार करना चाहिए क्योकि यहीं एक एेसा दर्शन हे 
जिसके अनुसार एक चंडाल भी इसका अधिकारी हो सकता हे । राष्ट्रीय एकता 
की नीवं को सुदृढ बनाने के लिए तथा विश्व कल्याण के लिए इस दर्शन की 
उपादेयता इस युग मे महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हे। 


निःसंदेह, स्वामी जी का यशरूपी शरीर अजर तथा अमर हे। संस्कृत के 
महाकवि भर्तृहरि की यह सूक्ति उन पर पूर्णरूप से चरितार्थ होती हे :- 


““नास्तितेषा यशः काये जरामरणजं भयम्‌|“ 
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श्रद्धाजलि 
सन्तोष जलाली, निव-प्लाट, जम्मू 

ईश्वर स्वरूप जीके विषय मे कुछ कहना या लिखना मेरी सामर्थ्यं कं बाहिर 
ही हे। फिर भी कुछ लिखने का प्रयास करती हू। मे बहुत छोटी थी ओर मुज 
मालूम हुआ कि भे उनके आशीर्वाद से ही पेदा हुई हू। विवाह के पन्द्रह सोलह 
वर्ष तक कोई सन्तान न होने के कारण मेरे माता-पिता दुःखी रहते थे। मेरी 
माता हर अमावस की रात शिवजी का पूजन करती, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण 
व्रत ओर कथा करती ओर भी कितने व्रत ओर अनुष्ठान करती रहती । एक बार 
मेरी माता ने स्वामी जी से कहा कि वे किसी बच्चे को गोद ले लेगी। पर स्वामीजी 
ने कहा कि तुम्हे अवश्य संतान होगी । स्वामीजी (मारबल) फतेकदल मे रहते 
थे। इनके पिताश्री नारायण दास जी तो साक्षात्‌ नारायण ही लगते थे ओर धन 
धान्य से भरपूर काफी प्रसिद्ध थे। मेँ भी अपने मातापिता के साथ फतेकदल 
(मलिकयार) में रहती थी। मेरे पिता जी “एस. पी कालेज" मं हिन्दी सस्कृत 
के अध्यापक थे। पिताजी भी धार्मिक विचारों के थे। स्वामी जी के पास बहुत 
ही अधिक आना जाना होता था। वरहो स्वामी जी के गुरुजी ओर परम गुरुजी 
के यज्ञ ओर जन्म दिन धूम-धाम से मनाये जाते थे। शारिकाजी ओर प्रभाजी 
पर इनकी विशेष कृपा थी । स्वामी जी के पिताजी ने, स्वामीजी की इच्छानुसार 
ईश्वर पर्वत पर एक सुन्दर आश्रम बनवाया। मेरे नाना जी ( श्रीजियालालजी 
सोपोरी ) ने भी अपनी पुत्री शारिका जी के लिये वहीं पर एक ओर आश्रम बनवाया | 
शारिकाजी प्रभाजी वहीं रहती थी । हम भी अनेकों बार वहौँ रहने के लिये जाते 
रहते थे। 


स्वामीजी का कार्यक्रम निश्चित था। पढना, घूमना, वृक्षो की देखभाल, 
दोपहरका खाना, संध्या इत्यादि । स्वामी जी कभी किसी कार्य को भूल नहीं जाते 
थे। उनके आश्रम मे मे कितने ही दिन रहती थी। स्वामीजी के पास नित्य ही 


____ ~` 
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शारिका जी ओर प्रभाजी हाथ बधि खड़े रहती। गोपीनाथ भी चुप चाप आश्रम 
कं कार्य मे जुटा रहता था। स्वामी जी के मुखारविन्द से कोई भी काम करने 
का आदेश होता तो कोई कुछ पूछने का साहस नही करता था। इसी सोच मे 
पड़ जाते थे कि स्वामी जी के आदेश का पालन शीघ्र हो। छोटे मोटे काम मुञ्जसे 
भी कहते। वे मुञ्से पूछते कि कोन सा काम करोगी। भँ कुछ भी न कहती ओर 
वे हस कर कोई छोटा काम कहते। उन्हे प्रत्येक काम कैसे करना चाहिए ओर 
कब करना चाहिए, इसका पूरा ज्ञान था। वे कहते कोई काम करना हे तो समय 
पर करो ओर अच्छी तरह ध्यान लगा कर करो | शारिकाजी से कहते इसे (मुञ्ञ) 
अच्छी तरह दूध-दही खिलाया करो; उनके आश्रम में हरसमय दो तीन गाये तो 
रहती ही थीं । एक बार वे वजीरवाग गये थे। रात के ग्यारह बजे उन्हे मालूम 
हुआ कि ईश्वर मे गाय बीमार हे। बस फिर क्या था, आव देखा न ताव, स्वामीजी 
ने साईकल उठाई ओर ““इशबर'' पहुचे ओर तभी गाय ने बडे को जन्म दिया। 
किसी की वेदना वे सह नहीं सकते थे। इनके आश्रम के पास बहुत प्रकार के 
फलो के वृक्ष थे। इन वृक्षों की देखभाल वे अपने परिवार जनों की तरह ही किया 
करते थे। किसी भी कार्य को वे कल पर नहीं छोडते थे। उनके आश्रम मे उनके 
समीप रह कर हमे सब कुछ मिला। उनके जन्म दिन पर हम हर वर्ष वहौँ जाते 
थे। वे हमार साथ स्वयं चलते ओर गांव की छोटी पहाड़ी पर सब्जी दूढकर 
लाने को कहते। वे दिखाते कि ये पीले फूल वाला साग ( कश्मीरी मे हन्द) 
लाओ। दूसरा साग जिसके ऊपर सफेद कांटा लगा होता हे। कुछ वे स्वयं हमे 
काट कर दिखलाते। वे कहते इस साग से आंखों की रोशनी बनी रहती है किस 
तरह काटना हे, स्वयं काटकर हमे दिखलाते। इसी प्रकार हम बहुत वर्ष इनके 
पास आते रहे ओर दर्शन करते रहे। मने बी. ए. की परीक्षा दी ओर शादी हो 
गड । फिर बहुत बार वर्ह नहीं जा सकती थी। स्वामीजी के अदेशानुसार जो 
काम करना हे पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए। मेँ भी ससुराल में रहकर वहां 
सबकी इच्छानुसार कार्य करने का प्रयास करती रही । इसी बीच सुनने मे आया 


-________~_~_--~~~~~~~~___ 
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कि दोनों ही आश्रम, स्वामीजी बेच रहे ह । गुप्त गगा के पास नया छोटा सा 

आश्रम बनेगा । इन्दी दिनों मेरी नानीजी काफी बीमार थीं ओर स्वामीजी से प्रार्थना 

करतीं कि वे शारीरिक कष्ट से मुक्त हो जाय। स्वामी जी ने कहा, ““आपको | 
नये आश्रम में प्रवेश करना होगा तभी मुक्ति होगी" एेसा ही हुंआ। नये आश्रम | 
म ही शारिका देवीजी ओर प्रभा देवजी के कमरे भी बने। सारे संसार से लोग | 
इनसे मिलने के लिये आते रहे। उनके पास कितने ही विद्यार्थं आते रहते थे, | 
जिन्हे पी. एच. डी, ओर शेव शास्त्रं का गहन अध्ययन करना होता था। | 


मेरे माता-पिता से स्वामी जी बहुत स्नेह तथा आदर का भाव रखते थे। 
जब भी प्रेम ओर भक्ति से कभी मेरी माता जी स्वामीजी को बुलाती तो मानो | 
कृष्ण ने सुदामा या द्रोपदी की पुकार सुनी हो। किसी भी प्रकार वे मद मद 
मुस्कराते आते ओर हम सब को मन्त्रगुग्ध कर जाते। उनके पास वेठ कर न || 
हमें भूख लगती थी न प्यास, कहीं वे सब का समान रूप से ध्यान रखते। कोडं 
नाराज तो नहीं हुआ। नये आश्रम में भी लोगो का आना जाना काफी बढ़ गया। 
अब तो सब के लिये एेतवार ही एक एेसा दिन था जब हम स्वामीजी कं दर्शन 
कर सकते थे। उनके दर्शनमात्र से ही हमारी सभी चिन्ताये दूर हो जाती थी। 
उनकी कृपा हम पर बरसती रही ओर अभी भी वे बहुत बार स्वप्न मे दर्शन देकर 
हमारी आत्मा को तप्त करते रहते हे । 


जम्मू मे मेरे ससुराल वालो ने १६७० मे मकान बनवाया । हमे गृह प्रवेश 
करना था ओर आपने आने की सूचना हमे तुरन्त भेज दी। हम तो एूले नही | 
समा रहे थे। वे हमारे पास तीन दिन रहे। कभी किसी से मिलने जाना होता | 
तो छोटे बालक की भान्ति पूछकर कहते कि मे जा रहा हू ओर इस समय घर 
वापिस आ रहा ह| समय के अनुसार कार्य करना तो उनका स्वभाव ही था। 


एक बार मँ इश्वर आश्रम गई ओर उस दिन सोमवार था। स्वामीजी सोमवार | 
के दिन मौन व्रत धारण करते थे। जब भँ आश्रम मेँ प्रवेश कर रही थी तो मेने | 
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सोचा कि हे ईश्वर क्या ये स्वामीजी वैसेही हे जैसे पहले पुराने आश्रममेथे? 
आश्रम मे आने वाले बहुत से लोग कहते थे कि वे बदल गये है पर मेरा विश्वास 
अडिग था। फिर भी बिजली की तरह एक विचार आया कि क्या म वैसे ही यहो 
रात को रह सकती हू जैसे पहले कभी रहती थी। विचार आया, गया हो गया 
आश्रम मे बैठे कुछ ही समय हुआ था कि एकाएक आसमान मे बादल रूई के 
ढेर की भाति प्रकट हए ओर मुसलाधार वर्षा आरम्भ हो गई । मेरा मन हर्षिंत 
होकर सोचने लगा कि क्या स्वामी जी मौनव्रत खोलंगे ? बस इतनी ही देर मे 
आश्रम का बड़ा कमरा (जर्हा सभी लोगो को पढ़ते थे) पानी से भर गया। उनके 
कमरे की खिड़की खुली ओर जल्दी से अदेश हुआ “देखते क्या हो सब लोग 
कमरे का समान बाहर निकालो।*“ अधेरा छा गया ओर शारिका जी स्वामीजी 
से पूछ रही थी कि अब सन्तोष इस इधेरे मे केसे जायगी ? वे सहज भाव से 
बोले, कहां जायेगी यहीं आश्रम मे रात को ठहरेगी । फिर सुबह उठकर पूछा 
शारिका जी के पास सोई थी। उन्हे सब कछ मालूम था फिर भी वे पूछते। वे 
कहते माता पिता की तरह ही ईश्वर को मानो ओर जानो । किसी को मन वचन 
ओर कर्म से कष्ट न दो। उनकी कृपा हम पर सदा बनी रही । बस इसी इच्छा 
के साथ भै सन्तोष जलाली श्री स्वामी ईश्वर स्वरूप जी महाराज कं श्री चरणों 
का ध्यान करती ररह । उनका गुणगान करने की शक्ति ओर साहस कठिन कार्य हे। 


जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव | 
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वासकन क ककन | 


गहरा भेद | 
श्रीमती रेणा, नोएडा | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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जन्म लिया हे मत मूर्खं बन। 
गहरे भेद गुरु पहचान।। 
गहरे भेद गुरु पहचान। 
मूर्ख पागल क्या न बनेगा।। 

पकड़ गुरु दामन रहना। 

पकड़ गुरु दामन रहना।। 

सारे बन्धन समञ्ञ गुरु मे। 

हृदयो की रक्षा करना।। 


हृदयो की रक्षा करना। 
सहज सुगम उपाय है बन्दे | 
गुरु भावो मे लिपटे जा। 
गुरु भावों मे लिपटे जा।। 


भावोकोतू यज्ञ॒ समञ्ज ले। 
आहुति बन जा स्वय तू बन्दे | । 
आहुति बन जा स्वय तू बन्दे । 
सत्य है मत बन तू मूर्ख।। 


असत्य सब सत्य बनेगा। 
असत्य सब सत्य बनेगा।। 
कहने सुनने मे अन्तर हे। | 
आहुति बन जा स्वय तू बन्दे | । | 


बब 
| 
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आहुति बन जा स्वयं तू बन्दे। 
जानले गहरा भेद गुरु का। 
जयकार परम शिव जय गुरुदेव । 
जयकार परम शिव जय गुरुदेव || 


जय गुरुदेव । जय गुरुदेव । 
जय गुरुदेव । जय गुरुदेव || 
जय गुरुदेव 


“सकल्पमे जो दृढ हे, प्रतिज्ञा मे जो 
अविचल हे, जो जितेन्द्रिय हे, जो मन वचन 
कर्म से गुरु के अदेश पालन में तत्पर है, वही 
भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी हे।' 


-- परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज 
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गुरु की महिमा 


श्रीमती रेणा, नोएडा 


गुरुकी महिमा खोज हृदय मं । 
गुरुकी महिमा खोज हृदय मे ।। 
महिमा गुरु की परम। 
महिमा गुरु की परम।। 


परम श्रद्धा, परम भावना। 
परम श्रद्धा, परम भावना।। 
सब कछ महिमा परम। 
सब कछ महिमा परम।। 


परम शास्त्र क्या, परम सहारा। 
परम शास्त्र क्या, परम सहारा ।। 
शक्ति भक्ति परम। 
शक्ति भक्ति परम।। 


भोला भण्डारी ये ज्ूमे। 
भोला भण्डारी ये ञ्ूमे।। 
महिमा गुरु की परम। 
महिमा गुरु की परम।। 


गुरु चरण को प्रेम से छूना। 
गुरु चरण को प्रेम से टूना।। 
चरणों की महिमा हे परम। 
चरणों की महिमा हे परम।। 
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गुरु की आभा गुरु मे समाये। 
गुरु की आभा गुरु मे समाये।। 
आभा गुरु की परम। 
आभा गुरु की परम।। 


साक्षात परम शिव सब का सहारा। 
साक्षात परम शिव सब का सहारा।। 
जान परम शिव अब। 
जान परम शिव अब।। 


परम सम्बन्ध जान गुरु का। 
परम सम्बन्ध जान गुरु का।। 
जयकार परम शिव जय। 
जयकार परम शिव जय।। 








जय गुरुदेव, जय गुरु देव।। 
जय गुरुदेव, जय गुरु देव।। 


जय गुरुदेव 





धर्म हे - साधना मे , आचरण मे, अनुष्ठान मे, अनुभूति मे, 
त्याग मे, सयम मे ओर सत्य मे । 


- परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज 
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गुरुवर्य के प्रति श्रद्धाजलि 
सुशीला गज्‌ 
37-0-8-© गाधी नगर, जम्मू 
पूज्यपाद श्री ईश्वर-स्वरूप जी जहौ मेरे मामु जी हँ वरहो मेरे हृदय कं आराध्य 

देव गुरुवर्यं भी है । आज तक उनके अपूर्वं चमत्कार लिखने का सुअवसर न मिला। 
अव महाराज जी की कृपा-दृष्टि के फलस्वरूप ही मँ उनके इने-गिने चमत्कारां 
का बखान कर रही ह| बचपन से म उनके साथ-साथ रही । यह मेरा सौभाग्य 
था। स्वामी जी महाराज पहाड़ी के दामन मे अपने आश्रम मे रहते थे। बहुत 
वर्षो की घटना हे। भे भी छोटी थी। मुञ्चे मेरी नानी जी ( स्वामी जी की माता) 
अपने साथ श्री आनन्दकौल जो उनके निकट के सम्बन्धि थे, वरहो ले गई । उन्होने 
निशात बाग के ऊपरी स्तर मे मकान बनाया था। उनका उस दिन इस नये ग्रह 
मे प्रवेश था। उन्होने पकवान में मांस आदि बनाया था। नानी जी तो खूब मास 
खाती थीं उन्होने मुञ्चे भी खाने के लिए विवश किया रो पड़ी। मेरे रोने का 
भी उन पर कोई प्रभाव न पड़ा ओर मुञ्चे खिलाकर ही सतुष्ट हुड । 


अब जब घर की ओर जाने लगे तो सारे रास्ते मुञ्चे बोलती रहीं कि अव 
मामूजी से न कहना कि मेने मास खाया हे। मँ उनकी पड़ी जो मुञ्चे पढ़ा रही 
थी, मोन होके सुन रही थी । इधर जब हम अपने घर की अगनाई मे पहुचे तो 
त्रिकालदर्शी ईश्वर-स्वरूप जी अगनाई मे "डयक चियर' पर विराजमान थे । माता 
को तो कुछ नहीं कहा-मेरी बाह पकड़ी ओर गर्ज के कहा-आई मास खाके, यह 
कहकर मुञ्चे बावली के पास ले गये। कपड़े निकालकर "बावली" के जल से नह 
लाया ओर कहा-अब कभी सालन नहीं कहना। मे हैरान हो गई इनका यह 
चमत्कार देखकर बिना कुछ कहे सभी जान जाते थे । माता भी सहम गई महाराज 
जी का व्यवहार देखकर । 
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दूसरी घटना १६५७ की हे-मेरी बेटी लगभग ६ महीने की थी । उसे अखि 
मे पेदा होते ही तकलीफ हो गई । ओंख लाल रहती थी ओर काफी पानी ओंख 
से आता रहता था। सभी परिवार चिन्तित हो गया। डाक्टरों को दिखाया। 
दवा-दारु शुरू की। दो तीन महीने इलाज करते रहे, पर फर्क न पड़ा। फिर 
एक विशेषज्ञ को दिखाया उसने कहा-आपरेशन करना पड़गा। हम सभी व्याकुल 
हो गये । इतने से बच्चे का आपरेशन केसे होगा। इसी चिन्ता मे मुञ्चे गुरुदेव 
का ध्यान आया। मैने विचारा उनके पास जाना ही उचित हे । महाराज जी जैसा 
कटहेगे वही करेगे। मेरे असली डाक्टर तो वही थे। अतः वर्हौँ जाने का निश्चय 
किया । महाराज जी उन दिनो एक मास के लिए मोन-व्रत मे बेठे थे। मेने विचारा 
मे देवी जी से अपनी सभी समस्या कर्हूगी। मेने दिन का खाना खाया। नौकर 
को साथ लेकर इशबर गई । वरहा जब पहुंची तो देवी जी मुञ्चे देखकर विस्मित 
हो गई कि दिन को मे छोटे बच्चे को लेकर कर्हा से टपक पडी । भने प्रणाम 
किया ओर सब हाल बताया। कुछ क्षणो के लिए वह भी सोच मे पड़ी । आखिर 
मुञ्चे रात को रहने के लिए कहा-मेने नौकर को घर भेज दिया। देवी जी से 
प्रार्थना की कि यदि स्वामी जी चाहं तो वही इसे ठीक कर सकते हैँ । मुञ्चे उन 
पर पूरा विश्वास हे। देवी जी दयालु तो थीं ही-वे जब रात का भोजन लेकर 
स्वामी जी महाराज के पास गई तो उन्होंने ईश्वर-स्वरूप जी से सभी समाचार 
कहा-महाराज जी ने उन्हं कहा- प्रातः आठ बजे कन्या को मेरे किवाड के पास 
लिटा के रख देना ओर सुशीला से कहना वर्हौँ न रहे। मँ स्वयं कन्या को देखगा | 
देवी जी ने आकर मुञ्चे यह संदेश कहा। मेँ प्रातःकाल आठ बजे बेटी को महाराज 
जी के किवाड़ के पास लिटाकर स्वयं नीचे आ गई । एक घंटे के बाद स्वामी 
जी कें चरण-कमलो की आहट सुनाई दी। देवी जी ने मुञ्चे कहा-जाओ स्वामी 
जी ने आज्ञा दी ऊपर आने की। भँ ऊपर गई तो ईश्वर-स्वरूप जी तो कमरे 
कं अन्दर चले गये थे। मँ बिटिया को उठा के नीचे ले आई । उसी समय हम 
सबो ने देखा-उस के नेत्र, लालिमा से रहित थे ओर जल भी सूख गया था। 
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गया था। मँ हर्ष-पूर्वक ससुराल चली आई ओर वर्हां जाकर जब फिर डाक्टर 
को दिखाया तो वह भी विस्मित हो गया। म पूर्णं आशा लेकर वर्ह गई थी अतः 
इश्वर-स्वरूप जी ने मेरी साध पूरी की। वह सत्य शब्दो मे आशुतोष थे। 


१६८५ की घटना हे । मेरा ओंपरेशन होने वाला था। मे दो तीन महीनों 
से काफी बीमार थी। मुञ्े दिल्ली ले गये। सारे टेस्ट किये। डाक्टरो ने सलाह 
दी कि मुञ्चे जल्दी हस्पताल मे दाखिल होना पड़गा। दूसरे दिन ही मै हस्पताल 
चली गई । वर्ह डाक्टरो ने कहा कि ओपरेशन अवश्य करना है किन्तुं हम विश्वास 
पूर्वक नहीं कह सकते कि रोगी ठीक रहेगा कि नहीं । यह सुनकर मे घबरा गड | 
मेने इश्वर-स्वरूप जी महाराज को पत्र रोते-रोते लिखा कि जब तक आपका 
उत्तर नहीं आयेगा मे ओंपरेशन नही करवाऊगी। एक सप्ताह हो गया, उत्तर 
न मिला। मे मन ही मन निराश हो गई। इधर डाक्टरों ने जल्दी करनी शुरू 
की। इसी रात को मुञ्चे ईश्वर-स्वरूप जी स्वप्ने मे आये। इतवार का दिन था 
सौम्यमूर्तिं बनकर ताली बजाते हुए मुञ्चे कशमीरी भाषा मे कहा-च्य अचि न खोरस 
कोड, बुस जिमवार। चन्य चिह मीज । यमि विजि आपरेशन करनय यि मन्त्र 
पिरिजि। ““जय जगदम्बे जय मेय्या |“ अर्थात्‌ तुम्हे तनिक भी कष्ट नहीं होगा। 
मे जिम्मेवार हू । आपरेश के समय यह मन्त्र पढ़ना-““जय जगदम्बे जय मेय्या ।“" 
इतने मे मेरी ख खुली । मे प्रसन्न हो गई । मेने डाक्टरों को आपरेशन करने 
की स्वीकृति दे दी। दूसरे दिन ही इतना भयावह ओंपरेशन हो गया । कुछ दिनो 
मे मे स्वस्थ होकर हस्पताल से निकल आई । आज तक मे महाराज जी की कृपा 
से ही स्वस्थ हू। मेरे हृदय मे उनका निवास हे। वह दिन तो मेरे लिए सुख 
ओर शान्ति का था। इस आश्चर्यमय चमत्कार को भला मे केसे भूल सकती हू | 


| जय गुरुदेव ।। 
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“"हमारे प्राण आधार" 
काश्मीर के मुकुट मणि 


लालजी चडढा, वृन्दावनम्‌, फरीदाबाद 





सन्तां का मिलन बहुत सुखदाई होता हे ! सद्गुरु मिल गये, इतने दिनों 
के बाद, बस सब कुछ मिल गया। मन मे बहुत सन्तोष था। एक अदूट विश्वास 
भी था कि अनहोनी कभी नहीं होगी । स्वामी जी तो है ना, वह सब सम्भाल लेंगे, 
चाहे वे श्रीनगर मे हो, चाहे जम्मू, या अमेरिका मे । मन प्रसन्न रहता था। मिलन 
| पर तो चमन मे बहार आ जाती । अब उनका पार्थिक शरीर नहीं रहा तो कभी-कभी 
|| ,. मन अकुला उठता हे जब उनकी वह करूणा भरी दृष्टि नहीं दिखती, जब उनकी 
| वह उन्मुक्त हसी नहीं दिखाई पड़ती, जब उनके चरण कमलो का स्पर्श प्राप्त नही 
होता, जब उनके कर कमलो का शीश पर आशीर्वाद नहीं मिलता। इसी वियोग 
की घडी मे पूज्य स्वामी जी के दर्शन होने लगते है। उनके वह विशाल नेत्र, 
मुस्कुराता हुआ चेहरा जैसे कह रहा हो “मेँ तो हूं तुम्हारे पास । अब न मिलन 
हे ओर न वियोग ही, केवल रूप दर्शन ही।““ वे तो कृपा करने ही अयेथे, 
उनकी कृपा का अनुभव अभी भी होता रहता है। सत, महात्मा व ग्रन्थो ने कहा 
है कि गुरु कहीं जाते नहीं, भले ही उनका शरीर न रहे। यह सत्य ही हे। 





याद आ रहा है वह दिन १६६४ का, जब पहली बार पूज्य श्रीस्वामी जी 
के दर्शन मुञ्जे हए थे। दर्शन पाते ही मेरे मन मे अजीब सी खलबली सी मच 
गई थी। मेरा हृदय उनके सानिध्य मे प्रफल्लित हो रहा था। उनकी कृपादृष्टि 
मुञ्च पर पडी। उनके सागर जैसे विशाल नेत्रो मे भे डूबने लगा। उनकी कृपा 
हुई, ओर मेँ उनकी ओर खिचा चला गया। चरण सेवा का अवसर भी मिल गया । 
मन मे आनन्द छा गया ओर उनकी मन्द मुस्कान ने सब कुछ कह दिया। 





श्रीराधारानी के धाम, श्री बरसाना मे परम पूज्य श्रीस्वामी जी से दूसरी 
बार भेट हुई १६६७ मे । स्वामी जी के हाथ में डोल था। सफेद करता पायजामा 
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ओर हवाई चप्पल पहने, दूध लेने जा रहे थे। करौ वे राज योगी-इगलिश कपड 
का उनका फिरन, इगलिश उनके जूते, विदेशी सेट, बढ़िया रूमाल ओर कहां 
ये भोले भण्डारी । श्रीराधारानी से मिलने जैसे गोपी रूप में आए हो, फागुन 
के मस्त महीने मे। 


श्रीधाम बरसाना मे ही पहलीबार व्रज के रसिक सन्त परमपूज्य 
श्रीवालकृष्णदासजी महाराज की भट, पूज्य श्रीस्वामीजी से हुई । इसका वर्णन 
पूज्य श्री घनश्याम ठाकुर जी ने अपनी श्रद्धाञ्जली मे किया हे। 


दोनों सन्तो का मिलन भी अद्‌भुत रहा। श्रीस्वामीजी के पास समय कम 
था, पू. महाराज जी कम समय को देखते हुए सब कुछ लुटा देना चाहते हो 
- एेसा लगा। पू. महाराजजी ने कार की सुविधा जुटाई ओर दूसरे दिन नन्दगाव 
कीहोली के दर्शनों के लिए ले गये। व्रज के संतो से भेट करवाई । दोनो सन्तो 
मे प्रेम उमड रहा था। दोनों एक दूसरे में व्यस्त रहे, मस्त रहे। हमारा सौभाग्य 
था कि वे चलते समय हमें दीक्षित कर गए। हम सभी को अतृप्त सा छोड़ कर 
पूज्य श्रीस्वामीजी देहली होकर श्रीनगर चले गए। 


पूज्य महाराज जी की आनन्द की वस्तु थी ““रासलीला"“। इस आनन्द 
से स्वामी जी क्यो वचित रहे । श्रीमहाराजजी ने एक योजना बनाई, क्यो न रास 
मंडली को श्रीनगर ले चलें । एक मास का कार्यक्रम बनाया । कार्य बहुत कठिन 
था। मंडली का तैयार होना, मेरी छुट्टी मजूर होना, ३० व्यक्तियों का रेल 
आरक्षण, रास्ते मे खाने पीने की व्यवस्था इत्यादि-२ सारी योजना एेसे सहज 
मे हो गई, मानों जैसे कम्प्यूटर से प्रोग्राम किया हो। 


रासलीला प्रारम्भ हुई । वातावरण बहुत गम्भीर ओर शात था । पूज्य श्रीस्वामी 
जी व पूज्य श्रीमहाराजजी का आसन सबसे आगे लगता। परिवार के लोग, पूज्य 
श्रीस्वामी जी का परिकर ओर थोड़े से चुने हए व्यक्ति। घर के ही हाल मे रासलीला 
होती थी। निरकूज की लीला होती थीं। पू. श्रीस्वामीजी भाव विभोर हो उठते 
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थे । उनकं नेत्रो से अश्रुपात होता रहता। केसा वातावरण तैयार होता था | श्रीयुगल 
सरकार विलाप करते तो इधर दो सत। पू. श्रीस्वामीजी से न रहा गया । उन्होने 
एक दिन पूज्य महाराज जी से कहा मे इनको रोते नहीं देख सकता, कितना 
कोमल निर्मल हृदय ओर उतनी ही सरल वाणी । पूज्य स्वामीजी की उपासना 
शेव ओर उनके इष्टदेव महादेव शिव शकर । दोनो गोपी प्रेमी, दोनों रास-रस 
मे छके हुए। कोन सीमा रेखा मे बोध सकता हे उन्हे । 


स्वामी जी का देहली आना, जाना कम था। पत्र व्यवहार था, परन्तु कम। 
हमको एसा लगा कि उन्होंने हमे पृ, महाराज जी के सूर्पद कर दिया हे। एेसा 
बहुत कम देखने मे आया हे। 


वृन्दावन जाना, विहारी जी के हर उत्सव पर बहुत अच्छा लगता था । एक 
धुन तब सवार थी, न रात देखनी न मौसम देखना, न ही सवारी, पटेल नग॑र 
से कड बार स्कूटर पर ही चल पडते। एक बार हरयाली तीज के अवसर पर 
देहली से शाम ६ बजे चलकर रात ११ बजे विहारी जी के इ्ूले के दर्शन किए। 
अपना अनुभव पू स्वामी जी को लिखा। उत्तर आया अगे से एेसा न करना। 
'प्रिया-प्रियतम' को कष्ट नहीं देना चाहिए । मार्च १६६८ मे मेँ श्रीनगर गया, अपने 
आफिस के काम से। पूज्य स्वामी जी अपने संग वेठा कर कहवा (एक प्रकार का 
पेय) व नाश्ता कराते थे। सध्या को जब लौोटता, तो एेसा लगता कि पू. स्वामी 
जी मेरी बाट देख रहे हो । संग बेठकर प्रसाद पाते। ठंड अभी थी। उन्होने मुञ्च 
कागड़ी लेना सिखाया । उनका वह वात्सल्य प्रेम पाकर मन गद्‌ गद्‌ हो जाता था। 


रविवार को स्वामी जी कं सानिध्य मे बेठे हुए थे। मधुर चर्चा के बाद भैने 
उनसे "योरोप" जाने की आज्ञा मग ली। मैने कहा मुञ्चे हिमपात देखने की इच्छा 
हे पर जाऊंगा तो तब तक वर्ह भी गर्मी शुरू हो जायगी । हमारी चर्चा समाप्त 
हुई ओर स्वामी जी बाहर आए, मे भीतर ही बैठा रहा । आसमान साफ था, हल्की 
सी धूप भी थी। मेरी ओर देख कर पुकारा, “लाल, इधर आओ, मै शीघ्रता से 
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बाहर आया तो दंग रह गया। हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी, पूज्य स्वामी जी 
मुस्कुराये, मेरी ओर देखकर ओर ऊपर चले गये। 


१६६८ अक्टूबर मे हमारा बेटा हुआ। जिसे हम गोपी कहकर पुकारने लगे, 
उसका नाम "स" अक्षर से रखना था। हमने वृन्दावन जाकर महाराज जी से 
उसके नामकरण के लिए कहा। उन्होने तुरन्त नाहीं कर दी ओर कहने लगे 
कि इसका नाम स्वामी जी ही रखेगे। भने बहुत आग्रह किया। महाराज जी ने 
कछ ठाकुर जी से कान मे बातचीत की। इसके बाद फिर भने दुबारा आग्रह 
किया तो उन्होने कहा इसका नाम ““सुलोचन' बताया । गोपी की ओखें बहुत 
प्यारी थीं । कुछ महीनों के बाद परिवार सहित, स्वामी जी के पास पहुचे उनसे 
भी वैसा ही आग्रह पूर्वक कहा बालक का नाम "स" से रखना हे । पूज्य स्वामी 
जी ने एक अलक गोपी पर डाली ओर कहा इसका नाम तो ““सुलोचन"' हे। 
हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। पू. स्वामी जी व पू. महाराज जी, दो नहीं 
एक ही हें । वस्तुतः आत्मा एक हे शरीर दो। 





पू, स्वामीजी का फिर एक बार देहली आना हुआ। हमारे घर को पवित्र 
करने वे पधारे। चरण कमलो को पखार कर हमने उनकी आरती उतारी। 


पू. स्वामीजी ने श्रीधाम वृन्दावन मे पू, महाराज जी से मिलने की इच्छा 
प्रकट की। निश्चित दिन ७-८ कारों का काफला चला। पू, स्वामीजी एक-एक 
कर, सब कारों मे थोडी दूर सवार होते। वह हर एक सेवक का ध्यान रखते 
थे। वे तो सब के थे, उनको सभी प्रिय थे ओर सबके प्यारे थे वह । कीर्तन करते 
हुए श्री बिहारी जी कं दर्शन किये, अहलाद का वातावरण छा गया । फूल मालाओं 
से पू. स्वामीजी का सत्कार किया परम पूज्य श्री महाराज जी एव परिकर ने। 
सभी ने वेणुविनोद कुजमे ही प्रसाद पाया ओर देहली वापस लौट आये। 


पूज्य महाराज जी की इच्छा हई कि एक बार पूज्य स्वामी जी के जन्म 
दिन पर चलना चाहिये । बिना सूचना दिए हम लोग श्रीनगर पहुच गए। पू, स्वामी 
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जी तैयारी मे व्यस्त थे। सूचना मिलते ही पू. महाराज जी से मिलने आए। दोनों 
महानुभावो का मिलन देखते ही बनता था। सेवक भाव विभोर हो गये ओर ओंसुओं 
पर रोक न लगा सके। वे सुख के दिन थे, जिनकी स्मृति दुःख का निवारण 
करती हे। सब भक्तों के बीच स्वामी जी घंटों समाधि मे बेठे-मानों साक्षात्‌ शंकर 
॥ भगवान दर्शन दे रहे हो । इस अवसर पर पृ महाराज जी ने पू, स्वामीजी को 
| | | माला धारण कराई । पू, घनश्याम ठाकुर जी ने तो इत्र की शीशी ही उडल 
| दी, शरीर पर मलने से शिष्यो ने रोका भी। पू, स्वामीजी की समाधि खुली तो 
जय जय कार से वातावरण गूँज उठा। कई भक्त नृत्य के संग गान करने लगे। 
कडइयो ने कविताएँ सुनाई । साल भर बाद उत्सव का दिन, भक्तों की खुशिर्यो 
मनाने का दिन शंकर भगवान को रिद्माने का दिन। 





च 


दूसरे दिन का दृश्य अनमोल था, अद्‌भुत था। इस दिन पू, स्वामीजी अपने 

| | भक्तां को अपना खजाना लुटाते हैँ । अपनी प्रसादी वस्तुं, ऊपर वरामदे में बैठकर 

|| | नीचे फकते। भक्तों मे लूट मचती ओर पू, स्वामी जी इस कौतुक को देख कर 

||| || हसते। 

| पू. स्वामी जी, महाराज जी के संग वैदे प्रसाद पा रहे थे। इतने मे एक 

| भक्त ने कहा मुञ्चे तो प्रसाद मिला ही नहीं ““स्वामी जी के हाथ भात से भरे हए 

थे। उन्होने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा ““यह मेरी अंगुली चाट" उस भक्त ने 

| वेसा ही किया। परम पूज्य महाराज जी यह देखकर बहुत आनन्दित हुए ओर 

| कहने लगे ““यह तो श्रीकृष्ण की ग्वाल गोष्ठी की बात बन गयी" परम पूज्य 

|| महाराज जी ने उसी समय, पूज्य घनश्याम जी को सूरदास जी का पद सुनाने 
| 








को कहा। उस पद की पक्ति इस प्रकार थी - 
||| “जिन नहीं खायो, सुनो मेरे भेया। 
||| | मेरी उगलिया चाट 
॥ | आज दधी, मीठो मदन गोपाल. . . 
| 


-_____________~_]]]_~_~_~_~_~_~_]-]-]----~-~-~--------__ 
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व्रज की ““अली'" ( परम पूज्य महाराजजी ) ओर ईश्वर स्वरूप जीका 
स्नेह देखते ही बनता था। पू. स्वामी जी की इच्छा हुई कि एक रविवार को पू 
महाराज जी सब भक्तों को सत्संग दे । पूज्य महाराज जी गुप्तगगा का हाल, 
जहां सत्संग होना था, देखने गए। पृ. महाराजजी ने एक बहुत बड़ी फूल माला 
बनवाई। हमारे ठाकुर जी अपने सिंहासन पर विराज गए ओर गुप्त गगा की 
ओर सभी चल दिए। एक प्रश्न उठा कि ठाकुर जी कहां वेठेंगे। पू. स्वामी जी 
बोले, ““मै उन्हें अपने सर पर वैठाऊँगा"”। कोई रसिक सन्त ही एेसा उत्तर दे 
सकता हे। 


पू्‌. महाराज जी ने जो इतनी बड़ी माला बनवाइ इसका रहस्य गुप्त गगा 
जाकर ही पता लगा। दीवार पर एक शंकर भगवान का चित्र था, उसीकं नीचे 
स्टेज पर हमारे श्री राधा-कृष्ण पधराए गये। पू, महाराजजी ने वह माला शकर 
जी को पहनाते हए श्री राधा-कृष्ण के गले में पहनाई । एक ही माला मे श्री राधा- 
कृष्ण ओर शंकर महादेव ! यह घटना रहस्य पूर्णं थी। पू, महाराज जीनेपष्‌ 
ठाकुर घनश्याम जी से कीर्तन शुरू करने को कहा। पृ, ठाकुर जी ने - 


"राम राघव राम राघव रक्षमाम्‌ "^ 
^“कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहिमाम्‌ “" 


पूरा हाल कीर्तन से गूज उठा इसके बाद दूसरा कीर्तन कराया- 


"जयति शिवा-शिव शकर हर जय 
“महादेव हे शभु हर जय" 
'"जयगिरि तनय नील कठ जय 
“महादेव हे शभु हर जय।'' 


पू्‌. महाराज जी ने सत्संग शुरू किया परम पूज्य श्री प्रबोधानन्द सरस्वती 
जी के पद्य से, ““वस्तु मनोमन मदन गोपाल,“ जिसमे उन्होने श्रीकृष्ण के सौन्दर्य 
का वर्णन किया। भगवान की महिमा का वर्णन, श्री राम, श्री शिव। वर्णन करते 
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करते भक्तों की महिमा का वर्णन किया। उन्होने कहा कि भक्तं भगवान से बडे 
हे, जिन्होने भगवान की महिमा का ज्ञान कराया। इतना ही नीं स्वयं भगवान 
को भी ध्यान कराया-““मे भगवान हू“ । उदाहरण दिया जैसे, ““शिशु ने भान कराया 
म को, मो कहकर मातृत्व काकि, ““मैर्मौँ हू | भोले बाबा महादेव बहुत बड 
हे परन्तु यदि भ कहू कि स्वामीजी उनसे भी बड़ हे-क्योकि शिव की महिमा का 
ज्ञान स्वामी जी ने हमे करवाया-तो कोई अतिशयोक्ति न होगी |" 


पू, स्वामी जी ने भी पू, महाराजी जी को रिद्माने की कोई कसर नहीं छोडी। 
एेसे लगता था कि शकर भगवान अपने इष्ट को रिदा रहे हों, ओर उधर श्री 
कृष्ण भगवान अपने भोले बावा[को स्वामी जी ने काश्मीर की बहुत अच्छी स्थलियों 
कं दर्शन करवाये। इनमे से दो स्थान महत्वपूर्णं है १. शँकरपल, २. दाष्ीर्गौव 
यह स्थल बहुत रमणीक हे ओर एतिहासिक भी। शंकरपल-एक बहुत बड़ी शिला 
हे। इसी के बगल मे एक छोटी सी नदी, पहाड़ों मे से होती हुई बहती है । स्वामी 
जीने नदी मे स्नान किया ओर सभी को स्नान करने के लिये कहा । जँ 
शिवसूत्र पाये गये उसी शिला मे पू. स्वामीजी ने पूजा की। 








दाषछी गोव के शांत व रमणीक वातावरण ने 1.०1 #0ण179॥ल पे. नेहरू 
को लुभाया था। दाछीर्गोव जाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होती हे। 
जम्मू व कश्मीर के मुख्यमत्री गुलाम मुहम्मद ने दो कारों की अनुमति दी। 
पू, स्वामी जी ने रोष प्रकट करते हुए, उस अनुमति पत्र को लोटा दिया ओर 
कहा “आद कारे जाएगी“ वह उल्टे पौव गया ओर अनगनित कारों की अनुमति 
ले आया। आठ कारो मे निज परिवार के व्यक्ति, पू, स्वामी जी व पू. महाराज 
जी कं संग हम सभी लोग दाषछठी गौव पर्हुचे। दाष्ठी गौव का आनन्द बहुत विलक्षण 
था, इन दो सिद्ध महापुरुषो कं बीच। गोपी-*“सुलोचन'' तब छोटा था, उसे क्रिकेट 
बहुत प्रिय थी ओर वह बाल ओर वेट अपने संग लाया हुआ था। कुछ विदेशी 
शिष्यो के साथ मिलकर क्रिकेट शुरु हुआ। देखते ही देखते पू. महाराज जी 
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भी एणा करने आ गए। मुञ्चे तो पहली गेद मे ही ए०१0 कर दिया पूः 
महाराज जी 0 571१८ करते थे। तब पू, स्वामी जी ने बल्ला मेरे हाथ से 
लिया। पू. महाराजजी 9४६ कर रहे है ओर पू. स्वामीजी ने एक अनुभवी 
खिलाडी की भाति बल्ला सम्भाला। इधर बाल हाथ से छूटा उधर उन्होने बेट 
नीचे फैका ओर भागे मैदान के बाहर । इतना ्हेसे पू, स्वामी जी ओर हम सब। 
उनकी हँसी आर्नँद की वर्षा होती थी । एक अन्य अवसर पर पू, स्वामी जी खूब 
हसे ओर कहने लगे “मेरी हसी सब से अच्छी होती हे।"" 


इसके बाद १६८८ के जन्म महोत्सव पर जाने का अवसर मिला। केवल 
सात दिन की छुट्टी मिली। पू. स्वामी जी बहुत व्यस्त थे, कुछ अस्वस्थ्य भी। 
लोग भी बहुत आए हुए थे। इतने पर भी एसे लगता था कि उनकी कृपादृष्टि 
सदां हमारे साथ है। दूर भी होते तो वह अपने पास बुला लेते। लोटते समय 
पू, स्वामीजी के दर्शन नही हुए। पू, प्रभा जी के द्वारा सदेश मिला, “इस चौखट 
को प्रणाम कर, नीचे शंकर जी के मंदिर में दर्शन करते हुए जाओ, बाकी बाते 
देहली मेँ खूब होंगी । मन में कुछ उदासी छा गयी। मुञ्च से कोई भूल हो गई, 
कोई अपराध हो गया क्या ? मुञ्च मेँ अवगुण तो बहुत हे, फिर भी आपने अपनाया। 
मै क्षमा याचना ही करता देहली लौटा। 


संत कभी कुछ भूलते नहीं । वह अपने वायदे पर अडिग रहते हे । एक बार 
अपनाया तो फिर छोडते नहीं । पू, स्वामी जी अमरीका जाने से पहले देहली 
आए। स्वामी जी में क्या मस्ती छायी हुई थी । वह दीवानापन शब्दो मे वर्णन 
नहीं किया जा सकता। वह एक र॑गीली दुनिया मे थे, हम समञ्ज नही पा रहे 
थे, उनकी कृपामयी दृष्टि मे हम आए, उन्होंने याद किया, अपने पास बुलाया। 
बहुत बाते हुई, जो निराशा हुई थी पिछली बार श्रीनगर से लौटते समय, उससे 
कई गुणा आनन्द मिला श्री सदृगुरु के सानिध्य मे । देहली से श्रीनगर फोन करना 
ही कठिन हो गया। स्वामी जीने तो कृपा ही करनी थी। फोन का तो बहाना 
सा बन गया। तीन चार बार श्रीनगर फोन करने हमारे यहाँ फरीदाबाद आए। 
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पू्‌. स्वामीजी का आना ओर पूरे परिवार मे, एक तूफानी लहर के समान हलचल 
मच जाती थी। एक बार जब भने सुना पू, स्वामीजी आ गये, मे खुशी से उछला 
दरवाजा खोल कर बाहर आया। पू, स्वामीजी जी ने हाथ उठाये ओर मेँ रुक 
गया । उन्होने अपने कर कमलो मे मेरे मुख को लिया ओर मेरा मुख चूम लिये। 
मै एक अपूर्वं आनन्द मेँ खो गया। केसा प्रेम पूर्ण तोहफा मिला उनसे जिसकी 
याद आज भी अहलादित कर देती हे। पूज्य स्वामीजी ने स्वीकार किया कि 
वृन्दावन पू, महाराजजी के दर्शन करने चलंगे। उनका कहना था कि अब चलो 
देर किस बात की। दो प्रेमियों का मिलन भी अद्भुत होता हे, जगत से निराला 
होता हे। जितना समय वर्हौँ रहे वह पृ. महाराजजी के संग रहे- अलग कमरे 
मे विश्राम करना उन्हे मजूर न था। उस आनन्द मे पू, स्वामीजी ने इतना भोजन 
पाया जो कि पिछले दस दिन मे नरी पाया होगा। स्वामी जी ने बड़े-बड़े लड्डू 
की मांग करने लगे। पू. रवामी जी को नन्दर्गोव व बरसाना के लड्डू याद आ 
गए। सन्त जो वस्तु मोगि ओर उन्हे न मिले, यह तो असम्भव हे । उस समय 
तो सब हैरान कि अब लड्‌ बरसाने वाले, कर्हौँ से लाए थोडी देर बाद पू. 
महाराज जी ने कहा, ˆ“ उस थेले मे देखो |“ दो लड्‌ निकालकर लाए । उन्हें 
बड़े चाव से उन्होने पाया। 


वृन्दावन से लोटे तो पू, स्वामी जी को श्री महेषयोगी के यहाँ जाना था। 
हमे भी संग चलने को कहा। महर्षिं जी के यर्हौँ वेद पाठ आरम्भ हुआ। 
स्वामीजी ने छात्रों को कुछ संकेत किया। देखते ही देखते पू. स्वामी जी 
भावावेश मे उठ खड हुए, दो कदम आगे बढ़े, नेत्र ऊपर उठे, आसमान की 
ओर, हाथ ऊपर उठा कर नृत्य करने लगे। उच्च स्वर से गाने भी लगे बड 
अटपटे शब्द थे पकड़ मे नर्हीं आ रहे थे। महर्षिं उठे ओर पू, स्वामीजी को 
अपनी भुजाओं मे बोधकर अन्दर ले गए कुछ दिनों के बाद पू स्वामजी 
अमरीका चले गये। फोन पर दो बार बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। पू 
स्वामीजीने एक बार कहा “मे यहा हजारो राधा-कृष्ण को, कारो मे घूमता 
देखता हू ।** उनकी तो दिव्य दष्टि थी। 
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""लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। 
लाली देखन मै गई, मे भी हो गई लाल।।*' 


अमरीका से लोट आए गुरुदेव ओर श्रीनगर जाने की तैयारी थी। उस 
दिन उनके दर्शन अद्‌भुत थे। चेहरा स्वर्णरूप था। हल्की सी वाणी मे उन्होने 
कहा ““मै परम हस की स्थिति मेँ हू।*" गुरु देव अपने ईश्वर आश्रम को अन्तिम 
विदाई दे कर देहली लौटे । कुछ दिन ^+11105 मे रहे, शरीर बहुत अस्वस्थ था। 
डाक्टरों ने कम्पलीट रेस्ट के लिये कह रखा था। महाराजजी को समाचार मिला 
तो वे तुरन्त दिल्ली आये। किसी प्रकार हम जबरदस्ती स्वामी जी के दर्शनां 
के लिये प्रवेश किया। पूज्य महाराजजी को देखते ही स्वामी जी के चेहरे पर 
एक हल्की सी मुस्कान आयी। पू, ठाकुर जी ने प्रणाम किया तो स्वामीजी ने 
अपना प्रिय कीर्तन सुनाने को कहा-“नटवर नागर नन्दा भजो रे मन गोविन्दा" 
ठाकुर जी ने उनके कान मेँ गुनगुनाया था आखरी बार । स्वामी जी ने एक शिष्या 
को संकेत किया कि महाराजजी को चाय पिलाओ। इतनी गभीर परिस्थति मे 
भी उनका मन जरा भी विचलित न हआ। एेसा भान होता था के वे शरीर से 
बहुत ऊपर उठे हुए ह । दोनों रस मूर्ति एक दूसरे को निहार रहे थे। कुछ दिन 
के बाद स्वामी जी नोएडा शिष्ट हए, जहौ उन्होने ने अन्तिम समाधि ली। 


गुरुदेव! हम आपके योग्य तो कभी थे नहीं । हम धन्य हुए जो आपने हमे 
अपनाया। आपने खृटे से एेसा बोधा कि फिर हिलने की इच्छा तक न रही। 
आपकी कृपा तो तब भी थी ओर अब भी हे। गुरुदेव! आप तो करुणा सिन्धु, 
सदा उदार, करुणामय, अकारण कृपा करने वाले हे । हम आपके योग्य न थे, 
आपने तो अकारण कृपा की | आपने हमे अपनाया, मार्ग दर्शन कराया । अपने 
खटे से एेसा बधा कि, अब हिलने की इच्छा ही नहीं । अब तो सदा आपके श्री 
चरणों मे निरन्तर प्रीति की वृद्धि होती रहे | श्री ध्रुवदास जी के शब्दों मे - 


““बढ़े प्रीति की रीति बीच कषु होय न बाधा“ 
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आपकी वह मधुर मुस्कान युक्त लक, सदेव मन मे व नेत्रो मे छलकती रहे। 
बस यही भीख दीजिए, श्री गुरुदेव । 














"जय गुरुदेव दयानिधि, 

भक्तन के हितकारी, 

जय जय मोह विनाशक , 

भव बन्धन हारी। 
जय गुरूदेव दयानिधि ---------- 


जप तप तीथ सयम नाना, 
गुरू बिना नहीं होत कल्याना , 
वेद पुरान करत बखाना , 
गुरू की महिमा भारी। 
जय गुरुदेव दया निधि --------- 


तन - मन - धन सब अर्पण , 
गुरू चरणन कीजे, 
ब्रह्मानन्द दया निधि, 


अपनाकर लीजे। 
जय गुरुदेव दया निधि ---------- १ 
+, 
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4.0 


काश्मीर सौरभम्‌ 


डा० बदरीनाथ कल्ला, 
१३३४८१६, फरीदाबाद 


. अहो! सुन्दरमुद्यान कुङ्कुमपुष्पवासितम्‌। 


वसन्तर्तो कथ नष्ट इ्मम्ड्मावातेन साप्रतम्‌।। 


कीदृशी वाटिका रम्या पुष्पमाला विभूषिता। 
अनभ्रवजपातेन शोभा ह्यस्या अपाहूता।। 


. नौमि मीनासना देवीं वितस्ता पापहारिणीम्‌। 


हरशूलसमुत्पन्नां पार्वतीरूपधारिणीम्‌।। 


. स्मरामि कश्यपं देव नीलनाग नृपोत्तमम्‌ 


आचार्याभिनवगुप्त शे वशास्त्रविशारदम्‌ | 


मम्मट॒ वसुगुप्तञ्च सोमानन्द तथोत्पलम्‌। 
श्रीवर जोनराजञ्च शुक मुक्ताकणं तथा।। 


. केयट भामहञ्चैव उद्भट भट्टनायकम्‌। 


दामोदर जयरथं कल्हणं बिल्हण तथा|| 


. क्षेमेन्द्र क्षेमराजञ्च विमलाक्ष हि मखकम्‌। 


आनन्दवर्धनाचार्य सोमदेव जगद्धरम्‌।। 


. कल्लट भल्लटञ्चैव रुय्यक जल्हणं तथा| 


रत्नाकरमत्रिगुप्त॒श्रीभदट्‌ट भडुरक्षकम्‌।। 


. गोनन्द ललितादित्य नरेन्द्र मेघवाहनम्‌। 


जयापीड जयसिंह रणादित्य॒नु पुङ्खवम्‌।। 
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पट. 


२०. 


॥। 144. 


नृपमवन्तिवर्माणं प्रवरेशञ्च भूपतिम्‌। 
राज्ञी यशोवतीञ्चैव कोटराज्ञीं तु मानिनीम्‌।। 


प्रयागं मधुमतीञ्चैव विजयेश्वरमेव च। 
भृङ्गीशं गोतमञ्चैव शारिकापर्वतं तथा ।। 


राज्ञीं तु तुलमूलस्थां ज्वालादेवीं “खिव्रवे"स्थिताम्‌। 
गिरिगहरमध्यस्थं अमरेशं शिव तथा।। 


नौम्यहं शारिकादेवीं शारिकारूपधारिणीम्‌। 
्रद्युम्नपीठमध्यस्थां बकासुरविनाशिनीम्‌ । । 


स्मरामि शारिकादेवीं शारिकारूपधारिणीम्‌। 
लक्ष्मणस्य प्रियां शिष्यां ईश्वराश्रमवासिनीम्‌।। 


पाकेनाधिकृतं क्षेत्र कश्मीरस्य प्रतिष्ठितम्‌ । 
कृष्णगगा समीपस्थ “शारदामट” नामकम्‌ । 


कर्मशीलं कृपारामं मार््तण्डक्षत्रवासिनम्‌। 
भयकम्पितदहिन्दुभ्यो जीवनस्य प्रदायकम्‌ | | 


दानवीरं कर्मवीर सिक्खानां दशमं गुरुम्‌। 
गुरु तेगबहादुरं हिन्दूधर्मस्य रक्षकम्‌।। 


समरामि तं॒हतात्मान शरणागतवत्सलम्‌ 
अभयदानदातारं जाल्मसहारकारकम्‌।। 


रामस्वरूपं श्रीरामं दिव्यमाहात्म्यमण्डितम्‌। 
शे वाचार्यं महात्मान ब्रह्यज्ञानप्रदायकम्‌ || 


अध्यात्ममार्गनिरतं विद्याधार विद्याधरम्‌। 
ज्योतिरूपं महाताबं गोविन्द गुणसयुतम्‌। 
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२१. 


२२९. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८ . 


२६. 


३०. 


३५. 


शे वदर्शनमर्मज्ञं लक्ष्मण दिव्यलक्षणम्‌। 
नवमभिनव गुप्तं ज्ञानपीयूषपायिनम्‌।। 


अददे तवादनिष्णातं तत्रशास्त्रघुरन्धरम्‌। 
हिमालयप्रिय पुत्र कश्मीरजस्य सौरभम्‌।। 


भगवन्त गोपीनाथ मौनमुद्रावस्थितम्‌। 
ध्याननिष्ठ ज्ञाननिष्ठ वैरवुरीयारवासिनम्‌।। 


जितेद्िय सुविज्ञानं रागद्ेषविवर्जिंतम्‌। 
रुद्ररूपधर सिद्ध ॒श्वेतभस्मविभूषितम्‌ || 


रणवीर महाराज रणनीतिविशारदम्‌। 
रघुवशस्य तिलक ॒देववाण्याः प्रचारकम्‌ | । 
हरिसिंह लोकहितं डो गरावशदीपकम्‌। 
नृप विलयकर्तार कश्मीरस्य तु भारते।। 
तद्राज्य सर्वत आसीत्‌ समृद्धं शान्तिदायकम्‌ । 
रघुवशानुकूल हि लोककल्याणकारकम्‌ | 
नोम्यह *लल्लादेर्वी ' “पद्‌ मपुर' निवासिनीम्‌। 
शेवशास्त्रस्यमर्मज्ञाममृत "वारव" भाषिणीम्‌ । 


समरामि "नुन्दर्षः* श्रुक्य च्रार' ग्राम निवासिनम्‌। 
ज्ञानामृतरसपूर्णं दिव्यज्ञानप्रदायकम्‌।। 


एषां स्मरणमात्रेण नो मनस्तुष्यति सदा। 
देशे देशे सलभन्ताम्‌ प्रेरणा पाठका मुदा।। 
सस्कृतवाङःमये येषामजरममर यशः। 
तारका इव ते भान्ति साहित्यगगने सदा।। 
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३२. बुधानां यत्र॒ बाहुल्य तत्र॒ तद्ुणवर्णनम्‌। 
नीलमतादिग्रन्थानां सौरभ सर्वव्यापकम्‌।। 


३३. न यास्यति क्षय राज्ञा शत्रुक्षयपराक्रमम्‌। 
कवीनां विदुषाञ्चैव योगदान सदामरम्‌।। 


३४. कुङ्कुमस्य सुगन्धो हि न कंनापि निवार्यते। 
प्रसारस्तस्य सर्वत्र पवनस्येव सर्वदा|| 
( *काश्मीरशतक' से ) 
पद्यो का हिन्दी मे अनुवाद :- 
केसर कुसमों से सुवासित केसा था सुन्दर उद्यान। 
उजड़ा वह वसत मे तत्क्षण केसा था आधी तूफान।।१।। 


पुष्प मालाओं से विभूषित कैसी थी सुन्दर बारी। 
अनभ्रवजपात से सहसा सुषमा नष्ट हो गई सारी।।२।। 


मे मत्स्यरूपी आसन पर आसीन, पापों को नष्ट करने वाली, शिवजी के 
त्रिशूल से उत्पन्न तथा पार्वती का रूप धारण करने वाली वितस्ता भगवती को 
प्रणाम करता ह| ।३।। 


मे (प्रवास मे) महर्षिंकश्यप, राजा ओ मे श्रेष्ठ नीलनाग, शेवशारत्र मे निष्णात 
आचार्य अभिनवगुप्त, मम्मट, वसुगुप्त, सोमानन्द, उत्पलदेव, श्रीवर, जोनराज, 
शुक, मुक्ताकण, कैय्‌, भामह, उद्‌भट, भट्टनायक, दामोदर, जयरथ, 
इतिहासकार-- कल्हण, बिल्हण, क्षेमेन्द्र, क्षेमराज, विमलाक्ष (कश्मीर का बोद्ध 
आचार्य) मख, आनन्दवर्धनाचार्य, सोमदेव, जगद्धर, कल्लट, भल्लट, रुय्यक, 
जल्हण, रत्नाकर, अत्रिगुप्त, भट्टो के (कश्मीरी ब्राह्मणों के) रक्षक श्रीभट्ट, 
राजा गोनन्द, दिगृविजियी सम्राट ललितादित्य, नरेन्द्र मेघवाहन, जयापीड, 
जयसिंह, श्रेष्ठ रणादित्य, महाराजा अवन्तिवर्मा, प्रवरसेन, रानी यशोवती 
(उपमहाद्वीप मे प्रथम महिला शासिका) मानिनी कूटारानी (कश्मीर की अन्तिम 
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हिन्दू शासिका, शाहमीर द्वारा इसकी हत्या के बाद सुल्तान युग का आरभ १३३६ 
ई० १८१६ ई० तक) प्रयाग (शादीपुर मे) मधुमती (नदी) विजयेश्वर (प्रसिद्ध 
एतिहासिक स्थान तथा वीर्थ स्थान) भृग्डीश ऋषि (“भृग्डीशसहिता' का रचनाकार) 
गोतम ऋषि, शारिका पर्वत (वर्तमान हारी पर्वत “शारिकामाहात्म्य कं अनुसार 
इसका दूसरा नाम प्रद्युम्न पीठ" भी है) को याद करता हू।।४ से ११।। 

तुलमुल की महाराज्ञी, *खिव" की ज्वालादेवी, पर्वत की गुफा के मध्यमे 
स्थित “अमरेशः नाम से प्रसिद्ध शिव को याद करता हूं।|।५२।। 

मे प्रद्युम्नपीठ के मध्य मे स्थित, बकासुर को मारने वाली तथा शारिका 
(मेना) का रूप धारण करने वाली शारिका देवी को नमस्कार करता हू।।१३।। 


भे ईश्वराश्रम मे रहने वाली श्री लक्ष्मण जी की प्रियशिष्या, शारिका का 
रूप धारण करने वाली, शारिका देवी को प्रणाम करता ह| ।१४।। 


मे कश्मीर के प्रतिष्ठित कृष्णगगा के समीप शारदामठ को याद करता हू 
जो इस समय पाकिस्तान ने अवैधरूप से अपने अधिकार मे लिया हे।।१५।। 


भय से कम्पित हिन्दूओं को जीवनदान देने वाले, मार्तण्ड कं निवासी, कर्मठ 
कृपाराम को याद करता हू । ।१६।। 


मे दानवीर, कर्मवीर, हिन्दूधर्मं के रक्षक, शरणागतों के प्रिय, अभयदान 
देने वाले, जुल्म को खत्म करने वाले, सिक्खों के दसवे गुरु शहीद गुरु तेगबहादुर 
को याद करता हू।|।१८।। 


दिव्यगुणों से मण्डित, ब्रह्मज्ञान देने वाले श्री रामस्वरूप महात्मा शेवाचार्य 
श्रीराम को याद करता ह| |१६।। 


अध्यात्म मार्ग मे लगे हए, विद्या कं आधार स्वामी विद्याधर को, प्रकाश 
स्वरूप स्वामी महताबकाक को, गुणी स्वामीगोविन्द जी को याद करता हू । ।२०॥।। 
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शैवदर्शन कं मर्मज्ञ, दिव्यलक्षणों से युक्त, ईश्वर स्वरूप, वर्तमान युगीन 
नये आचार्य अभिनवगुप्त, ज्ञानरूपी अमृत पिलाने वाले, अद्ेतवाद मे निष्णात, 
तत्रशास्त्र के धुरधर विद्वान, हिमालय के प्रियपुत्र, केसर की सुगंघ, स्वामी लक्ष्मण 
जी को याद करता हू।|२२।। 





खरयार के निवासी, मौनमुद्रा मे स्थित, ध्याननिष्ठ तथा ज्ञाननिष्ठ, 
जितेद्दरिय, राग तथा देष से हीन, सफेद भस्म से अलंकृत, सिद्ध तथा रुद्र का 
रूप धारण करने वाले भगवान गोपीनाथ को याद करता ह| |२४।। 


रणनीति मे निपुण, रघुवश के तिलक तथा संस्कृतभाषा कं प्रचारक महाराज 
श्रीरणवीरसिह को याद करता ह| ।२५।। 


जम्मू व कश्मीर के सुशासक, कश्मीर का भारत के साथ विलय करने वाले 
लोकप्रिय श्री हरिसिह को याद करता हू||२६।। 


उनका राज्य रघुवश के अनुकूल लोगो को कल्याण करने वाला, खुशहाल 
तथा हर प्रकार से शान्ति देने वाला था।|२७।। 


मे पद्‌ मपुर (वर्तमान-पोपुर) मे रहने वाली, शेवशारत्र के मर्म क्रो जानने 
वाली तथा अमृत के समान “वाखों “ को बोलने वाली लल्लादेवी अथवा लल्लेश्वरी 
को प्रणाम करता हू||२८।। 


मे “च्रार" गाव मे रहने वाले नुन्दऋषि को स्मरण करता हू ,जिनके श्रुक्य' 
(स. श्लोक) ज्ञानरूपी अमृतरस से पूर्ण तथा दिव्यज्ञान देने वाले हे । ।२६।। 


इन महान्‌ विभूतियो के स्मरण मात्र से ही हमेशा हमारा मन खश होता 
हे । प्रत्येक देश मे पाठक इनसे सहर्षं प्ररेणा प्राप्त करे | ।३०।। 


संस्कृत वाङ्मय मे जिन साहित्यकारो का अजर तथा अमर यश हे, वे 
साहित्यरूपी आकाश मे हमेशा के लिए सितारों के समान चमकते हें । ।३१।। 
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जहौ विद्वानों का संगम हो, वहौँ उनके गुणों का वर्णन होगा । नीलमत्पुराण 
आदि अ्रन्थों की सुगन्ध सर्वव्यापक हे।।३२।। 


कश्मीर के राजाओं का, शत्रुओं को नष्ट करने का साहस कभी भी नहीं 
मिटेगा। कवियों तथा विद्वानों का योगदान सदा अमर रहेगा ।।३३।। 


क्योकि केसर की सुगन्ध (खुशबू) को कोई भी रोक नहीं सकता हे । वह 
सदा हवा की तरह हर जगह फैलती हे । ।३४।। 


विमलाक्ष :- 


(क) कश्मीर का सुप्रसिद्ध बौद्धाचार्य, ये कनिष्क के शासनकाल मं महायान 
बौद्धधर्म का प्रचार करने के लिए मध्यएशिया गये थे। 


(ख) अत्रिगुप्त को सम्राट्‌ ललितादित्य ने कन्नौज से कश्मीर लाया था। विद्वानों 
के अनुसार यही अत्रिगुप्त आचार्य अभिनवगुप्त का पूर्वज माना जाता हे। 


(ग) पं. कृपारामदत्त-ओरंगजेब कं शासनकाल मे कश्मीरी ब्राह्मणो पर हो रहे 


जुल्म को खत्म करने के लिए श्री गुरुगोविन्दजी से मिलने कं लिए 
"आनन्दपुरसाहिब" गये थे। अंत मेँ वे धर्म की रक्षा के लिए शहीद हुए। 





(घ) लल्लद्‌यद-चौदहवीं शती की प्रथमसंत कवयित्री । 


(ड) नुन्दऋषि-चौदहवीं शती का प्रसिद्ध सत। 
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710रलााला{ ग दका प06ा अत एका ण 15 (€ फ0िशा1€ 1.ल्€ा9 @ा8$) ण 
1.0 ७1*2 बाते पका €ऽ€. 


^“स्वय बन्धातिदेवेशः स्वयं चैव विमुच्यते ““ 


1.1€ *€तवना{2., (15 ऽर्ञ{ला लात६४४०पा-ऽ {0 वला10*€ (€ [19 {€ 110. 
19166 {191 5€)9-91€5 {€ [ताशतप्9 का {€ एापार्लाःऽ81. ७719) 23150 
€ [0191715 {121 {€ एााश्लाऽ€ 15 ] पऽ 11९ € 15 दशम, 3050ाप्रद$ €81. 90, (€ 
प्रााश्टाःऽ€ 15 {€ पाशा7६518 0 9 ७०५ प्रााऽर्था , शादो 15 छपा कपा 0४ 
प्राऽ भगौर्भौष 0णल “स्वातन्त्र्य शक्ते". 111€ लला ग 81५9 1135 
€्णिः€ {0 € पातलाऽ{0००त 11 (€ श्ल $ पाोभा1६51{भत ग (1€ लापा र्लाःऽ€ भाते 
7101 11 115 1€एशणा. 


{९ ञञााा अशं) 1६८01865 710 ॥€[1ल0ा 9 €४ऽ{€ अत € €€त 21 
185 710 [018८€ णि ताऽ अणा ना [15 03515. [178 15 [110णगी $ 15 
7ो€ना{ णि 21] #0०8€ शा ३५८ प€ा7€ भात ट्म 10 अभ [प्€ 10 *- 
€०९८ अ10 117 €ाः श्ण [णा {€ 0०1त28€ ग 1€]0€9।€व 75 गात ०८5. 


[115 0111050ा$ 185 ला €\01911€त व प्राः ऽक$डला0ऽ पभाा€्‌$, 
एि-81$ 9701} $918 ऽ $ऽला), ६९ प्ा2 §$ऽ ला, 8091038 §$ ऽलो) 21 {91119 ऽ $ऽ{ला). 


[91901] प$ ऽऽ दा] 


"ए $ 90 $शाॐ ऽ $डाला' +25 35१३८ गार [1€5ला{€तव $ 911६6 
७0191197 -पवि973 11 {71€ इ दला{पा$, 1 115 6४० 0115011-517135173 आप 
15 ली्लंल्ताा (€ [शाण ध9$ ३ प$9 9185118 0 $ 115 ताऽ (0 ०120€५9. 


शि 3 व पर$9 पाटा, 16८01178 01८15 ऽ ०1८८ 22 भ. (1715 लु)€- 
ऽल€ा{5 ओ 8८ $ शादो ना€ 16911365 भाते त€-पाा€5 णौ (€ कि ा73] 5131६ 
(((ा1*लाऽ8) (0ाऽल०णा€55). 
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[7961 एांर्लाःऽ9 लगाऽलं०पा€55 15 319४295 € भाते ० प्रह्वा शणो 
15 70 ल्श {0 21197 {1191 5131८, 25 {115 5121६ 15 212४5 पील €, ध्ता{भणाो 
15 १०१६ भार णिः एलाा0शो7हि तो अत्‌ [णाक ग 0९5 7ाते भात 25 500 35 
{1115 [एषा ग कोते 15 ला1०९६त्‌, पाता 5[9्टरण ाारलाःऽ उता ६ 
पि एल र. 


(ा.+ ऽ "51.94 


7 एणा2 ऽऽला) #95 [ए76€5ला{€॥ $ 1६८ ऽणगाा-पि9ी3 1009105 {11६ 
त०्७€ ग ॥€ 51 लला णार 4.0. 311 15 {76 प्तां्ोल्ञ+ कणोत शतो काभ 
{€ 9{2।€ ग एांर्ल-ऽ9] एला, (परमशिव), {णिा॥ कोले) € लाल पाोश्लऽ€ 
8171565 21त्‌ 17110 कलो 1 पाल 2९७. ऽ गि ऽ € दो तण्लौ€ ण पाऽ 
ऽभ्ञाला॥ 91 लताभऽ € 5121€ ग (द शाऽत्लातिला+३) एश ७1119". 


970^ चा) ऽ "511. 


17८ भात ऽङडला), ए00ञिर्ले$ शएलटग्ाट 15 (€ [ण्ट ण ९०01560. 
1655 पोतो) 819९5 16६1० ॥€ ऽलाऽ€ऽ. पिद््भर्लर, 1115 8 ऽऽह आ कालो 70 
097 गः [ट्डेडप्ा€ छ 7€दएशम ग ॥1६5€ €+. 








({ला€ 97€ 112 ३४५ 191 वणका व € < काटकका०- रा 2५३- वभा 
णो) जोत) ग उभा दभा अतो {€ 8 भात३-०॥९ 0४ पाल्तािप्राहि णा 
11€ (ला॥€ ग शोर {0 ३९5, पाला छ का$ऽ1८ ३). 


(775 ऽरडाला ७25 [दरला लत डज 0» आा९€ ¶9ऽप्एटण08 979 
77 {7८ 81 ल्ला{णा४. ६ञलाा2]3, {€ लारा १181016 ०9 51६८ 
4 12४2 हपवदो श $>, 7 5 कण, "इर०-उप्३-शोा ताजा, 1६3८5 
11191 ९ 9प््प3 पिश्ा> [ारणगेरलत ४२ प्रो्ोऽर्ला {0 कला को 7 {€ ताण - 
{105 शं) {€ एण्ताोांऽ॥5, 'शो० एला€श्टत ता पील ्द्टभीमा म ऽ पला१€ 9. 10 
[ोा) 51९ ग0€्मा € 7 > ताल्वा) 91 € ३5 गपतलः€त अत एिपोतल्त 9४ को {0 
€ “.81*8-5117857, लाहएा-३१८त ० 2 10८ (भाश णग>) 9 € ण्ण 
‰/1831124८४2 110प्रा{ 971. (ल € ६८ ३७५१012 परि ऽप्तालत भात्‌ ९गृ€त 
117८ अ1*2-प्र725 911 $ आणला, १25९ ० {€ ट्व्ला7९§ 9 (1८७6) 
१६६०६ ॥11€ एप्तताऽ( पि प्लःऽ 11 दाशणणऽ तवाऽलपजणाऽ. 


_______ ~~~ 
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1९/14 ऽ "51.90 


ए-श)3 ऽरड{ला 15 लजाााल्लालवे णौ २२१२१०९३, पाओ) $ (प्ल भाते 
लप रपत ४०९०. [{ 5€58€5 [ऋलतदृलावलाौ वलणाऽ भ 
"0791181! आते "णात." 1 75, एदरद्लि (मात्म ठश्ल #€ काते लना 
एलःर्त लगाम ठरला (शा. 1138 ४0 दगाल्ला{81€5 [15 10 जा {16 (ला६ 
0 "913! आत्‌ ''4+ 0 92,'' 00 ॥1€56€ [व€ग5ऽ अरप्राणा19॥1८ब11$ ९८४७८ {0 
पाला र प्रह णिद्८रग द्ग्ल भजा भात्‌ प्रजो [10 (§प्ञोाप्ाा३) (ला) 
ल. [1 2०८5 ताप पणणटटठी पल एश ग सपफ्ञोाणाा2'' अते बल 
{०प्ला8 {116 <क0णनभ्ताशः (1916877, पवा (16 ल्पा, 71865 आ {€ णि 
ग एणातभं (आनन्द शक्ति) पज 9ा१5 {0७905 € “89701938 -(दा2?, 
णाल € 1 ल'€2॥८६5 (०ाऽलंछ०ण1€55 9 185 (चिदानन्द) 2110 श 12365 {11९ 
01 10 € 5{9॥€ ग ापार्लः§३1 ८०ऽलं०णऽ€७ऽ (जगदानन्द). 11 ऽणणात € 
0०71617 पाते #ी21 {11€ 191८ ग (जगदानन्द) (श्लाऽ३] (०56 छणञा1€55 15 {}1€ 
07131 512{€ (चिदानन्द). प्ला€€, $ पट्शांज8 {€ 5191६रग ापांर्लाःऽ9] 6णाऽलं०णऽ- 
71६58, ०1€ ला{लःऽ 3110 15 €ऽ1{977ज 776 1 (€ &17ए8तणी॥ ग एशा18 918, {116 
(17 ओऽललावला(9 एल. ऽ (€ गा€ (0 15 (णाल €७1901151716€त व {€ 
ा-शाऽल्लातेला(9] ८गाऽलंठण€55 1510 1णाष्ल 2 १3८06, (शिष्य) 0 प। 06८011८5 
(जगद्‌ गुरू) #95€- आत्‌ छपा एणांत€ भाते लााशीलाऽ #€ जाग ताफोश्लाऽ९. वृण 
35 {}1€ [0015गाछपऽ € ग 8 श्लागाणऽ ९०708 15 ्शाञाा{€त {0 8 एलऽणग 
णा 3 05191८९, व {€ ऽओा1€ ५३१ 2 गाला€ 21811९८ ग प्€ गा€ 0 85 
211311€त (€ 5{3{€ ग ाार्ाऽ] (०ोऽलदछपञा€७ऽ, 1021ए€5 गा€ लाह 11६ 
{1198 तम ग [171 भोऽल्लातला9] 81755, ०] पऽ 35 कोति ओ प्राोलाला 9 छली 
9 {€ 0 शा1€ 2 2 ८०71८ भानौ (भाता पाऽ ती (€ ऽओ€ अलातछपा 
311 2101४. [7 {7€ ऽभा1€ ३४ {71€ [लाका 9 (णलो मग (€ ए ८8 ञ्ल, 
ऽ€ा105 {€ ऽध्टरल 1110 (€ ऽगा1€ $18{€ ग एाार्लाऽ8] €०ोऽलछ०पञा€ऽ5 (पां 
71181118 {1€ 1€851 वारिधि ला९८ एटा {71€ प3ऽ{ला- अते ताऽल01€, 


(1) ता 
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(04 ^^ 21२ 09 चि, १५५ प 


ऽथा -जाशडाऽ 80०) [.भञोोभ 4090 


(7 € 15 > जा एल ज्णश् अदु) भाते 

एप, शालः € प्रणा गा ०८ अदा कापा 

51181118; 

पाहि 10 (€ छ #* णात (शाल € णाऽ 50 

11त६०पऽ 0855, 

17€क 9€ [057 , €ातप्ा-€, ०१० ० € {भला 0$ {171€ त055. 
[ला (€ [एणा भाते एऽ7€5 2700 (€ ०६ 

^ ।। {1056 5191 प्प (नलः 9{€ 

(-105€ 211 11016€55 81716 €ए€55:-$ञष्णाा7 पदा € पा)9$ €; 
७६ {€अा5- (8 श्ट, एण प्रप श्ना प्रता 07057216, 
4 ' 1 प्सा 1. 858८5, शाते (181 2०८७ प0७४ा 

{0 (€ 0०: - 

11 ञ्ल, 03 11 कजा) णि - (91 15 81.887; 

ए1€58€त एला , 31586 एलं - "0" 


(ग€्€ा185 ०८ {० {प्रा 
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एर 0 1.0२ १4 
(1101158) रिलातल€ 119) 
'' ए$ ऽका [.भपञोाोभा वा 
1112२41 ^ "^ ९1. 
चेतन्यामात्मा ।।१।। 


| 1. घाफाश्लाऽ (0150 €७5 15 01€15 0 वारभप्रा€. 


ज्ञान बन्धः ।।२।। 





2. 7107१ प्रा पाताशतप् 9 दोऽप €ऽ5 85 01६5 0शणो रभ्रा भात ० 
|| पाछा प1€ एााश्लःऽ8] (गाऽलछप€७5ऽ 35 0ा€'5 0 वारभप्रा-€ 15 


| 01त038€. 
| योनिवर्गः कला शरीरम्‌ ।।३।। 
| | 3. दलि ला9€त एलष्ल्लधणा भाते (€ दित म ाताशताभ ० श€5 21६ 
|| 3150 ०१२९९. 
ज्ञानाधिष्ठानं मातृका ।।४।। 
4. [1775 पौद्€-णित ०००१४९८ 15 अप श1€ 0 भाति दमाा००१९६५ 0४ (€ 
1र्ला-ऽ अकाल सा1€ 57€ लााञ7ा5 पाात्राछठश्णाो. प्लाच्€ (€ दितर्म 


| 11०८८ (०१६5 17110 €्ंऽला९€ प्र छपषटी प्रहा अत 70 पकणी भार 
0{€ा 30 €ा1९$. 





उद्यमो भरेवः ।।५।। 


5. {© ए त ग पऽ प्र ००1१2९९, श्लो) दणि दगाऽ{पा€5 पाऽ, 
+ला 15 ।तवलाप्८म णी 7979३. 


शक्तिचक्रसन्धाने विश्वसंहार ।।६।। 


||| 6. षा तद्दृ) (दगालाणभीणाो 0 (€ +ल ग दाधटा€ऽ, {1€ को01६ 
तालिल€ा(9{€व एााश्लाःऽ€ (०१६५ 10 बा लात्‌. 
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10. 


11. 


12. 


1२: 


जाग्रत्सुषुप्त भेदे तुर्या भोग सभव ।।७।। 


5८1 8 ‰ 0, 70 1135 बल्ल्गाांऽ1€ते ¶ी15 51386, €ूल16९८७ (पार 
((3156्लातला(१] ७०- (गाऽलंछणडा€७ऽ) 1 णौी7ल' पी €€ 91816६5 2150 *12. 
13011 (र शर्दणिा€७5), ऽक 2]0918 (क्ट्मा)) 2171 ऽ प्5719 (ध्ल्‌” 9ध्€ु)). 


ज्ञान जाग्रत्‌ ।1८।। 


('गा0ा) [7101€08€ (भऽ गणा ग वालिलातश्मा) (णाप €5 
1911 (+ अर्छपिा1€58). 


स्वप्नो विकल्पाः ।।६।। 


वांशं वाल्ला 216 ताछ हल 11 116 1६८655 ग णाऽ ठका पोते 
15 92919 (ताश) 


अविवेको माया सौषुप्तम्‌ ।1१०।। 


1055 ग ताऽ 9 जा) 111 प्ल दव ग पाञ्णशला€ऽ5 15 ऽप्ञ0 (ल्ल) 
७1६€)). 


त्रितय भोक्ता वीरेशः ।1११।। 


7८ ०ा1€ शौ० 125 १2६51€ (ॐऽऽलोा) 216) 21) (€8€ €< 512६5 
(२०१-(८०5ऽलं०णञ1€58 (पा $2) 15 {1€ 1.0 ग ०६5. 


विस्मयो योग भूमिकाः ।।१२।। 


({10€ ‰९्ं८ ए0कलऽ [ला € (1 पऽ 5191€ ग एला) दम्1ऽ€ 10९७1). 
2}1€ 3ऽ{काोजाालाो( (णात). 


इच्छा शक्तिरूमा कुमारी ।।१३।। 


एकाः ऽलो 2 ‰0षटा, भार १६७८ 15 1तला८8] शण (€ ऽपणला€ काला एर 
(9-$2॥) 9 1.0 आं$२ 91 [ला८८ [15 तल्ञा€ द अ०॥ ०€ दो1द८ € 04 
आई [00श्ल. 
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दृश्य शरीरम्‌ ।।१४।। 
14. एकाः ऽप्ल)) 9 ‰ ०४, दश्ला) 15 छा) 0४ ए्८्म१€ऽ बा) €प््लाणपऽ 07 ग 


111८ {0191115 ग ललाप्रणऽ ०7} ल्ला5 15 (णाऽ पा€5 [5 0 (एार्टाऽ३। 
0०४. 


हृदये चित्तसधडाद्‌ दृश्य स्वापदर्शनम्‌ ।।१५।। 

15. ए$ €ऽ{ भाजो ०ा€' 5 पोते पिल दल्वा। - (€ पार्लाऽ३1 (गालठणञा€55- 
{1€ 701८ शलते ग लल्ला 9]0ल€्छाऽ 35 0€'5.0कणा परा. 
शुद्धतत्वसधानाद्वाऽपशु शक्त्तिः ।।१६।। 

16. 07 $ €ऽगाजजौ रि पालि प0॥€त ३८55 म एप्ा€ ऽप 

प्विाप्ा€, {11€ लाला ४ ग ता*३ 15 € ला९८त. 


वितकं आत्मज्ञानम्‌ ।।१७।। 
17. एठा ऽप्रलो 3 1€9[7ऽ€त ऽप, आई गता + (101 0८०1१९5 {€ 1168115 
9 71€21191778 01615 छण $धा 


लोकानन्दः समाधिसुखम्‌ ।।१८।। 
18. प्रांऽ एलाह आ {1€ ९८७9८ 5{8{€ ग ऽ भारता ०८5०५५७ 83155 10 
1901 1655 {0 {€ गह पाभ {$ 0 (€ [ज भा $ ग धागा 11 {€ 
प्रार्ला-ऽ€ (जाऽ प॑€ऽ (गा लजाा 15८5) 15 €८5{१८ 519{€ ग ऽ भाश्ताोा. 


शक्ति सन्धाने शरीरोत्पत्ति ।।१६।। 
19. $ णा (ल्माल्ला्9718) गा€'5 पाति गो एाारलाऽ8)। लाला भात 
०४, [1 ल72] छा ट प्ल181, 15 णिा1€त $ 1115 पाला € जा. ( प्ली एन्ण्ल 
15 3118701८ $ क) 1 {**0 गौ 51815 3150 *12. तालम) 11 तद्द्‌) 
ऽ1९€})). 





भतूसधानभूतपृथक्त्वश्विसघड़ा ।।२०।। 
20. ऽप्रलौ) 3 # 08115 ८90 971€ ग (1) [ला पा भा1{$ पा70पात€त 0$ 59८८ 
911 ्1€, (17) ८851178 गी115 9०त$ णि 5[ल्ल0€व पा€-€10त5, भाते तवा) 
ना ओदक 15 0 21 #गाछपऽ [186८5 आपा भाट्णपऽ]$, 94 
ला ओ718 11 ७० (णाऽ €55. 
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22. 


शुद्ध विद्योदयाच्चक्रेशत्वसिद्धि ।।२१।। 


ईषा ऽप्लो 9 ९0४1 9575 {णि ऽप्रलोौ) ए6कलाऽ, [€ अभ5 [णता 
0ण्ला {€ शोद्ल ग (ाांर्टाऽ) लाल हल (छपा (€ (5८ ग एणा€ 
(101668९. 


ए ल्गोलिाभह ण ऽपालाा€ 0 दलम ऽर्दा €फृलालाद्टरभा € ए रोण्ल 
ऽ। 0्€पाऽ. 


प्रा पक्र) (रग 0151 9 कषप्ला1१) 


91.(0 1) ^+ “^ ९110 


चित्त मन्त्रः ।।१।। 
प्रिल€ € पाते 9 9 # 081 #€्८०ा1€5 #191{73. 


प्रयत्नः साघकः ।।२।। 
¶7€ (भणऽ€ ग {ज (115 9178 15 01615 0 दणि. 


विद्याशरीर सत्ता मत्ररहस्यम्‌ ।।३।। 
(17८ 5191{€ ग {क॑ भा1॥$ ग [ता०१६6४८€ 15 (€ इल्ला ग भ 


गर्भे चित्त विकासो ऽविशिष्ट विद्यास्वप्नः ।।४।। 


ईला ३ ४0४! ऽत ला 95 58150€त 1 (०्डा८ एककलाऽ, 15 ऽ आयता 
15 35 2०० 85, छता $ पाशा 519९. 


विद्यासमुत्थाने स्वाभाविके खेचरी शिवावस्था ।।५।। 
^ {1116 †3€ ग7191प्ा-9] (एपा€) ऽप ला१€ 10५1८006, (€ ७191६ रग 7९३, 
ल€जंता7९ 111 {€ लील ग ७०त-८०5ऽल0णञा€55, 15 21191160. 
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गुरूपायः ।।६।। 
6. = एण अलौ) क{भााला।, 1116 पाट्शा5ऽ 15 11€ 1,1251€-- 11€ (गपा. 
मातृका चक्र सबोधः ।।७।। 
7. फाला (€ धग्डाल 5 [1८६8560 ॥1६ ताऽतए अश05 #€ ाकक्ाल्वषटरटम 
{€ क्ले ग ांश्लऽ9 भाल, 


शरीर हवि ।।८।। 
8. णाः ऽप्लो आ अभाााला( 9 ‰एषटां 135 10 गलिः गा [5 (166 0०016६5 
५३१६९ पि, ताटका भात्‌ ताद्माााल्डडा€७ऽ 25 0013105 1710 {1€ 01 
1 एाार्लाःऽ8] ७०१-(८गाऽलं०ज€७5. 


ज्ञानमन्नम्‌ ।।६।। 
9. एणः) (€ वादि ला॥191 10 *1€व६€ 15 (€ ०० 1८ अञजा131€5 1710 
पाताल ला91€व ता०णल्वद्ट गी पाताल ला।21€0 ्ाछण्णल्व६ल्०ा- 
ऽ1[प्€5 [15 ००, देतह कणा पाऽ 9ात ६३९८ [15 छशा प्रा. 


विद्या संहारे तदुप्यस्वप्नदर्शनम्‌ ।।१०।। 
10. $ छपा दु [15 कका) 9 पा€ ग कार {710 णा६वषट€, 21 प त्राण 
लाला 110 ©७०त-(गाऽलंणाा1€55, 1.€. व पा7$२, [€ श्वा ला{लऽ 
17110 तामा 1३6. 


[प्राः पत्रि) (2 5८०1 ३३ {्ला1118) 


1 वारा) ^+" सपार 





आत्मा चित्तम ।।१।। 
1. प्रला€ पाते 15 € वाश॑णा€ ग [16 ताशंवाणञा ल€ा18. 
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ज्ञान बन्धः ।।२।। 


ीलिदला(121€त को०्का€्त६६ ग एभो 81त [1६9ऽप्रा€ 15 ०५३९६. 


कलादीनां तत्त्वानामविवेको माया ।।३।। 
शाग-३८८ ग #€ €७ऽ€१९६ त कांर्लाऽ3 80 भात एाोर्लाऽ21 [साल०्शा- 


६१९९ 15 [1प्ञंजा -#ी€ »12# 


शरीरे संहार कलानाम्‌ ।।४।। 
९0 € 125 {0 905०7 (€ [तारतपभाकि ग एातएलऽ (भज 28) 111 | 
071€15 छशा ०५ ऽप्८८८७अश्‌ई #12. 20507 {€ ११८ दलाला§ 1110 0१९ 
{37718717-35, 11108 प {णा [110 € 0ष्€ णषहटभाऽ 2171त शाङ प१€्ट्ा ०६९ 


{ला 7 {€ ऽप्ाल€ा१€ ७०१- (गाऽलणणञा€७९. 


नाडी संहार-भूतजय-भूतकैवल्य-भूतपृथ्तवानि ।।५।। 
4 ‰# 08 प्रप्र तटश्लेणे) ५८ एनण्ण्ल ० 305०178 [7913 2116 9 शा8 11100 
ऽण्ञ)भाा)> - {€ पता एभपीा.रण 1.00 ज 0र्ल 0र्€ लला, ण 
गभ ०€'5 0) ऽछा पणा प †¶*€ ललााला†ऽ 211 ल्वा 17 (€ 
पिलत लगाते (€ 0४८ ललााला5. 


मोहावरणात्सिद्धिः ।।६।। 
ऽत] एककल भणमा णा]! कोलो {€ श्ल] ग शा०ाः०1८€ 5 प पील जञ 


0 लाला [110 एप€ (०१-८.०ऽ९०प७1६55. 


मोहजयादनन्ताभोगात्सहजविद्याजयः। ।७।। 
$$ भो रलम $ ०ण्ल 511] 91 [प्ण ग ल०्जं८ रणलऽ अत 09 


ला]0ङ्ष् धा€ 54४६८ ग ाा11€85 लं, {€ एणा € 91 ऽणएाला€ {710 61- 
९०९८ ाशां६७5. 


जाग्रदवितीय करः ।।८।। 
एठा का {1€ 5191९ ग कभीपर्णिा१६७७ (13011) 15 ऽल्त्णातशा $ (€्शा)) ण 


(+०0-05८0प1€55. 
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|! नर्तक आत्मा ।।६।। 


| | | 9. जगः, (€ अछि, जणा [0185 11 (€ काशा) म प्रार्लाऽ€, 15 1115 04 ऽधा 








ं 
॥ रद्ध ऽन्तरात्मा ।।१०।। 
| | 10. 0 र्दा अपहत वा परऽ {कभा 9 (कडा त भा९€, 15 प्रभा 








णाल पभा {€ ऽपला१€ एला18. 


| ्रक्षकार्णीद्धियाणि ।।११।। 


| | 11. [1 1€ ऽ}€्लभ0ाऽ 1 15 (छञाा€ ५१३१८८९, € 01८15 छशा (छदा श्ट भात 
| | ३८११८ 01215. 


| | धीशात्सत्त्वसिद्धिः ।।१२।। 


| 12. एप शाते (मालाम ग 5 १७८८६15 चल्ल्णाणाऽ1€त 0 €51970157110 





{€ ऽ प्ला1€ ऽप्र{1€ ण ढाला€85ऽ ग [लाए ९६. 


|| सिद्धः स्वतन्त्रभावः ।।१३।। 
। | 13. {छा वो {16 5{३।€ ग पह ि्ट्वगा €५1515 अगा{भाल्छणजाङ. 


यथा तत्र तथान्यत्र । 1१४ ।। 
14. {17115 तित ० {तना 0019115 णि त शा अत भागा, 





बीजावधानम्‌ ।।१५।। 
| | 15. र्लार्गह्िः जदो शलौाटश्लाला। गा 135 {0 कलाम गाल (गाला 9 
|| 1118 01 {€ 8८९व्‌ ग ााण्टाऽ9] एल8. 


॥| आसनस्थः सुखं हृदे निमज्जति ।।१६।। 
||| 16. 99, 0# एल €ऽ13701151€त व ऽण्लौ) 3 5181€, € आऽ 1110 पी ष्व्लट्मार्ण 
|| (७०५ (णाऽलणपञा€ऽऽ-व0$ठपञ]ङ$. 

। 


|| 
| स्वामात्रानिर्माणमापादयति ।।१७॥।। 
||| 17. §प्लो 3 ४0०६ दभा द 0 १६७०१ गाङ $ 115 ऽपला€ +. 
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विद्या ऽविनाशे जन्म विनाशः । 1१८ ।। 
णाल #€ उप्ला१€ 0160६६15 जला द्<गाश€्त आ ओ पालिते 
४३४, {€ [105 ग पल्ला ऽ अत तटी € कश्णत€ते णि 2००५. 


कवर्गदिषु महेश्वर्याद्या पशुमातरः।।१६।। 
ईषा 1{1€ 3 जा ल€ा1€55 9 ७०५ - (गाऽलंछप्ञा€७ऽ 518 लाऽ 8 1011, {€ 
ााार्लऽ३] लाला एर वाजा 21€5 1110 वोप्राालाः91€ [तारत] लाल 
2165 10 (भार ०1 ३५8९ णा € षविम ग (ापार्लाऽभा. 


त्रिषु चतुर्थ तेलवदासेच्यम्‌ ।।२०।। 
80, {17€ एणा 5191६ ाफार्लाःऽ३] कल, 1.6. पा $ ३, पााा5। 0€ 11206 10 
एला1८६४॥€ {€ (१८८ गाला 52165 #2. ज थर्णिा16€85, वामा अत 
ता€गा11€55116€85. 


मग्नः स्वचित्तेन प्रविशेत्‌ ।।२१।। 
ए$ प€्श्लवगु (€ अभ काला€ऽ5 9 0ा€'§ छशा 1ार््प्रा 6, 16 ला{लऽ 2110 15 
1051 17110 {7€ एापाश्ाःऽ1 ७०त१-(०ाऽलकप1€55. 


प्राण समाचारे समदर्शनम्‌ ।।२२।। 
ल एलं शला] €5ग757€त आ (191 519{€ € #16€ब7€5 0 (21 512 
1110 {1८ पााण्लाः5३] 81४111८5. प्रला८९, (€ वालि ला 90 0 € श्ल {€ 
8 310 {1€ ाार्लाऽ€ 15 101 1६्८छद्रा5€6. 
मध्ये ऽवर प्रसवः ।।२३।। 
{1 गा€ [०४८७ 3 पाट [पिज (€ 591€ र ऽलं {€ पार्ट ऽ€, € 
1-श(ल्वाङ$ प्लाभाऽ 5३11506 वा [15 छज्णाो [ालिाव] 9[प्ा€. 


मात्रा स्वप्रत्यय संधाने नष्टस्य पुनरूत्थानम्‌ ।।२४।। 
ला 3 #0901, गलः प८४्मगुा९ ०५ 9ा€ा1€७5 9 @७०५-(-गाऽल०पञा€55, 
(17शाऽललात5 {€ 591६ गा प पा1र१३, [€ दाल 1710 {1797591 ७०५ 
(0118610 प्ञ1€55. 


शिवतुल्यो जायते ।।२५।। 


७16} 3 # 091 €्८गा1€ऽ ०1८ जणा 18. 
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शरीर वृत्तिर्व्रतम्‌ ।।२६।। 
26. छा प€ अप्ञल 15 प्रजा दऽ€ शो € परमाव] छपा मगो 
#51८91 11६६. 


कथा जपः ।।२७।। 
277. 1710 णि ऽप्लो 2 # 08 (€ वभार छपा1€ {911९ 0 ल€्ट्गा९€ऽ (€ ल्ल शलजारण 
1681 (शा. 


दानमात्मज्ञानम्‌ 1२८ । | 
28. 9 प्ट} 8 ४0 टा*्€ऽ 35 भऽ {0 पाश 175 0) [1008८ (€ ला 


योऽविपस्थो ज्ञाहेतुश्र ।।२६।। 
29. {€ ४0, कौ० लगाााभातऽ (€ ला€ +णोल्द ग €ण्रा॥र्€ भाते ०८१८ 
०015, 15 {€ गा पा€भा5ऽ ग अभा 10**1€तए६ग17शोऽललातला(9 
(७०१-(०७156०पऽ1€55 


स्वशक्ति प्रचयोऽस्य विश्वम्‌ ।।३०।। 
30. 0 का € णाग एापोश्लाःऽ€ 15 (€ 1गभा+क ग [5 छज्णा लालषह€5. 


स्थिति लयौ ।1३१।। 


31. [शष्ट पऽ जणातरकहाग शात ० पला का8 171 € [1 9ाऽल्लावला(१] 
(७०५१-० ऽत0णा€ऽऽ 15 (€ {जशो ग गा€'ऽ छा लाला हए€ऽ ग (0). 
50155. 





तत्प्रवत्तावप्यविरासः सवेतुभावत्‌ ।।३२।। 
32. प्ली 3 ४0, पणी अगला €ाषहा०७ऽ€ 1 [€ १०१ छण 
९, 15 11 710 जर 3€0921€व णा) ©७०१-(८गऽलंगा1€55. 


सुखासुख योर्बहिर्मननम्‌ ।।३३।। 
33. 8९६८३७६ ऽप्रलौ 8 ४९ एलल्लं१९ (€ 51315 ग एको 9 [01६बऽपा€ गा] 


ऽप्एलाीतिभाङ़, (€$, आ 10 ९३5९, क्ता 115 51>॥€ ग ऽणला1८-एल1९- 
(-0115610ा911€55. 
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तदिमुक्तास्तु केवली ।1३४।। 
34. प्रला८€ ॥€ 15 10€2{€व णा {€ 581६5 9 एभा भाते [द्केऽप्ा€ भाते 15 
प्राापपलङ €518701157€त व 1115 छक वार्बपरा €, 


मोहाप्रतिसहतस्तु कर्मात्मा ।।३५।। 
35. @1 {€ लगा $, {17€ गा1€ 00 लऽ (€ 90ऽला९८ ग ©७०५-(€.गाऽलणपऽ 
1655 17 (1€ 513॥€5 ग [एश भाते [द्४ेऽपा-€, 15 ग ाताशतप्डा ऽपो भाते 8 
शलौ) ग्ट 075 अत ०६०5. 


भेदतिरस्कारे सर्गान्तर कर्मत्वम्‌ ।।३६।। 
36. ({17€ गा1€ +श10 5191165 अकर्ण गा वादि ला भदट्वा1€७5, 0६८०1९5 {11€ 
(1€810ा 311 १९८७०१४६ ग (€ ला € एााश्लःऽ€. 


करण शक्तिः स्वतो ऽनुभवात्‌ ।।३७।। 
37. ({17€ लाल $ ग दाटग718 21 १६७0718६ (€ शग पतापोशलःऽ€ (€णा1€5 
कं {€ लला ग ऽणो 9 # 081, ] पऽ 25 ओ कता $ ऽप] 0058९. 
95९5 {€ [0 ल {0 ला€>{€ भाते १६७०१ तपाता [15 ताटका 531€. 


त्रिपदाद्यनुप्राणनम्‌ ।।३८।। 

38. ({11€ 591६ ग [पा $> ७०त१-(०गीऽलणपजा€55, {191 द०गा१€ऽ 17110 € 
771 {€ एदा अति 21 (€ लात्‌ ग (€ गालः प €८ 581६5 (*12. 49 हा, 
ऽ$#9]03113 3116 ऽ पञ), जकपात्‌ एल पिऽ€व भाते (र शाञा{{€त 10 {168८ 
116८ 51965 #‡$ $ €७12707जो 78 ०1615 0शणा 8 कजा ला€ऽ5 वप्रा {11८5८ 
71 ल९३1ऽ #17. {€ एदा भात (€ लाते पीला. 


चित्तस्थितिवच्छरीर करणबाह्येषु ।।३६।। 
३9. 10 $ त€श्लगु ऽप्लौ) > [070८८85, 9 # 0 पाप {शा {€ ७० - 
(-णाऽलांणाञा€ऽऽ 701 गाङ [7110 (€ प 518 1€5 ग7ताशतपशार एप 1710 
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40. ए$ {€ शा ग]0€भा9ा1८८ गा ाताणतप9 वदट्ञा€, ०1८ 15 (वात शि 
३९१३१ {का {€ 5{81€ 9 ७०त- (गऽ €85. 
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म॒मे बरसाने क) हश्य होनियो क। 
ॐ>8 तेतो क सामने आ रह हि । विशेष ट्प 
ते वहा की लठ मार होल) क स्वति मेरेमन 
ऊॐो नये तिरे से मण्य कर रह।है। मुनेरेसा 
पृतीत होत हे # रसान की वे स>१ 
वेचिय। शनी भगवान्‌ कुष्ण जी तव्या मलाश्नी 
२५] जी की सशवयां ह) अवतापेतं हद्‌ 
तमर्तो वे सभी देषिया बृडेचावसेश्री 
यगतसरकार कं। साख्या का सेप्रणतया 
समावेषा करतं। ह्‌ नदय हेकर नन्द्‌ 
गाव जी जननः को जोरज्ञोर से पौर्त 
त" । मालूम पडतः के यह्‌ पौरना न्‌ स्तत 

षीटन1 नरि" हे -यह तो केवन क्रौयुगल - 
तरकार की सभी सियो क परातिविम्य॑।त्मफे 
अवतार हञाः हि, यतः ज्योज्यो वे तविय 
अनको पीटरत जात) यी! त्ये त्ये। समस्त 
नर्‌नाप्थि में केका परमानन्दु-पद्‌ 
चमत्कार दिरवन्नाई देतह । सचते 
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यह है क, वह। क लठभा हो ल। क 
टश्य देरवते ह मनष्य प्ररमानन्द्‌-- 
सगर मे दढन जाता भर सत्दाके 
लिये तौ स्म - -परम्५।म मै लयीभ न 
ह) ज(ता द्रे | जहा श्नौद्म नाती सम 
जन कनने ग्यर्‌) (नी हि ज) 70 
रौ -यगत्न सरवर के शरीचरये। का सर) र्‌। 
त्निये तु म्ठा२ो इ चन्त 
त्न$्नण 
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( तीन बार पढ़ ) 


इसके पश्चात्‌ यथाशक्ति शिवलिङ्ख - पूजा करे - 
अपनी शक्ति के अनुसार | 


यह आज्ञा सारे भक्ता कं लिए कल्कि भगवान्‌ की । 





